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कवित्त 4: ` ४ 
च.हे जोग कर तू भुकुटी अध्य ध्यान धर मर 
चाहे नास रूपं मिथ्या जान के नहर र 
जिणं निर्भय निराक्षार ज्योति व्याप रतयो 
कै ऐसो तत्व ज्ञान निज सन में तू थार लें ॥ 
नारायण अपने को आम ही बखान कर 


सोते छ =¬ नहीं या बिध पुकार ले 
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ङ्का रसपाती के परसते । 

॒ ।हा होत 

| कंचन पाहन के परसते॥ 

। 

| अति कोट के तरसते ॥ 
| (कौन 
क्‍ रहे कृष्ण के दशते ॥ २ 
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॥ श्री जी॥ 
हे! हे! हिन्दी भाषा फे रसिकड्न्दो 
` कहिये आप को रिकाने का क्या उपाय है ? क्योंकि 


तः आप लोगों को रिफाया चाहता हू । क्या आप किसी 


« 'प्रक्ञार से रोक नहीं सकते ? यदि रोक सकते हो तो 
` उपाय बताइये ? मुझे तो इस के सिवाय और कोडे वपाय 


हों सुकला कि नये २ उपन्यास नाटक लिख के सन्मुख 
आऊ, कभी न कभी आप लोगों को शुभ दृष्टि सुक पर 


| पड ही जायगो । कदचित्‌ किसी भास्मिंक शठद से आप 


रोम आांय किन्त सके केसे विदित हो कि आप रीक्े 
या खोजे छतएच कृपा क्षर के एक पोस्टकाड हारा अपनी 


` रोक बूक को सूचना देने को सोजन्यत' प्रकट करि येया । 


स्मरण रहे कि ऐसे भाव पूर्ण नाटक उपन्यास तेयर 


हो रहे हैं जिन को देख कर आशा है कि आप परस 


सन्तष्ठ होंगे । 
” इस बात का विचार रक्स कि कहीं मुझे ऐसा न 
कहना पड़े कि गुण ना हिरानो गुण ग्राहकता हिरानी है।' 


आप लोगों का कृपाभिलापी 


Me Cust | ग्रन्थकार 
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॥ श्री जी ॥ 
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के सदौपरि सुख का हमें भान कब कराओगे । 


प्यारे ! 


आज़ उसी सहान्‌ पूवे मनोहर सुख को प्राप्ति 
हेतु यह लघु नाटक श्री चरण युगलों में समपित करने 
का आप के दासानदास को सोभाग्य प्राप्त हुआ है सो 


हे आअ।नन्द्चन परसानन्द पूर्ण काम पूण पुरुषोत्तम भक्त- 


वत्सल प्रभ यह त्वदीय वस्तु आप के अपण है। “ मेरो 


तो है नाम सवे रचना तिहारो है। * 
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परम सनोहर होगा । उप्त में भगवद्गुणानुवाद उत्तमता 
से होगा सो उस के लिये ग्राहक बन बना के मेरा 
उतपाह बढ़ाइये जिघ में वह शोघ्र प्रकाशित हो जाय । 


मुख्य २ नाटक पात्रों के नाम । 

इयान सु०-भक्तवट्सल भगदान्‌। 
नारद्‌-महृतसुनि। 
विर्व म०-संगोत विद्या के भूषण रामदास जी के पत्र 

जो पोळे से स्रदूसजी के नाम से पसिदु हुए । 
सोसगिरि--उठप सभय के भगवत्‌ उपासक सहात्सा । 
चन्द्र सिह-नगर के देशाधिपति। 
पभावतो-वि० सं को स्त्री । 
चिन्तामणि-गणिक्ा को आज्ञानघार बतेने वाली । 
भाया-जिसने ज्ञगत्‌ को भुज्ञा रखा है ! 
मंगला गौरी-औचघड़ शाह सेठ को रत्री । 
अआघड़ शाह-संगला का पति। | 
कुटिला-नायिका । 
सन्द्सति-चन्द्रसिह का दौवान। 
नरवर रइ उनकी पुत्रियां आदि २ 
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क्षामका | 
इस नाटक को भसिका में मुझे इतन! अवशय 
कहना उचित हे कि बांकानेर आ'य्याहलवडुक नाट 
लंडली ने अनसएनतः ८-९ सहीने हुए करणची नगर में 
गजराती भाषा में यह भिनय कर के दिखाया था 
जिस समय में ने देखा उसी समय उक्त गुजराती खेल को 
छाया लेकर हिन्दी भाषा में इसे लिखना प्रारस्भ किया। 
शीघ्रता से छपने के कारण यदि कहों कोडे अशुहियां 
दृष्टिगत ह्रों तो सुधार ल । 

यदि आपने इसे पसंद किया तो द्वितीय सस्श- 
करणा सें यह शटुता पूर्वक दुगने आक्र में आप लोगों 

को सेवा में उपस्थित हो सकेगा । 
आन्त में यह बात भी आप लोगों को अवश्य कहद 
देनी है कि इस “सूर इयाम. नाटक” के इस ससय दो 
ही अंक प्रकाशित हुए हैं। इती से इस का नाम सूर- 
प्यास नाटक प्रथम भाग रकक्‍खा हे। ठतीय अश अभी 
नहीं पा । हमारी इच्छा इस के ततीय अक के साथ 
सरदास जी छा जोवन-चरित्र लिख कर उन के बहुत 
से चरित्र ओर जित २ समय जो छो पद उन्होंने गाया 
है उभ को संग्रह कर के प्रकाशित करने की है सो इध 
क्रा दूपरा भाग जिस में सूरदास जो का जीवन-चरित्र 


और इस नाटके का अन्तिम तृतीय अक दपेगा बह 
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छप रहे है । 
नरसी सहता नाटक-जनागढ़ निवासो भक्तराज के 


प्रसिद्ठु चरित्रों का सूच्तिमान दृश्य । 
बेरिस्टर उपन्यास-नवशिक्षतों का यूत्तिनान द्‌ शय। 
| झूतपरिणास उपन्यास-जुएं खेलने कर नतोजा 
; देखना हो तो इसे अवश्य देखो । 
सच्चा उपन्यास-द्वितीय भाग अवश्य देखने योग्य । 
द्रव्योपाजेन करने के सहज उपाय-यथा नाम 
तथा शुण। ` > 
हम केवल एक आने में इसे इसलिये लुटा देंगे कि 
स॒वे साधारण को इस से लाभ मिल सके । 
पत्र इत्यादि इस पते पर भेजियेः--- 
आत्मारामात्मज वल्लभद्ास वगम? 
.सेठ गो्ररघन दास का गारकेट 
| कराची । 
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अवश्य दाखय । 
संकेत तार भाग ९ ( हिन्द और अंगरेजी दोनों 
में एक्स साथ ) यदि आप अपने व्यौपार का भेद्‌ सन्त्र 
को तरह गुप्त रखना चाहते हैं और संकेत प्रथा सोखना 
चाहते हैं, व्यापार विषय में अनुभव करने को यदि 
आप को उत्कयठ! हो तो एक दफे इसे अवश्य देखो 
काशी के बाबू गणंशदास एन्ड को० से ३॥ ) में मिलती है । 
श्री विष्णु भक्ति विजय ( कलियुग दर्शन नाटक ) 
यदि वत्तेमान कलियुग का सच्चा दृश्य देखना हो तो 
इसे अवश्य पढ़ो । मूल्य केबल ॥ ) 
| सच्चा उपन्याल भाग ९-अपबोती सच्ची कहानी 
को उपन्यास के ढंग पर लिखा है। यह उपन्यास 
३० हिस्सों में समाप्त होगा | अभो इस का प्रथम भाग 
सुम्बडे के वेंकटेश्वर प्रेत में छपा है । वहीं से मिलता हे। 
छप गई | छप गई !! छप गडू ||] 
हमें भगवतभक्ति क्यों करनी चाहिये? यदि ऐसी 
शंका होती हो अथवा ऐसी शंका करने वालों को सु 
तोड़ उत्तर देने की आप को इच्छा होती हो तो इसे 
अवश्य देखिये। इम व्याख्या के ७० पृष्ठ की पस्तक्ष का 
प्रचार बढ़ाने के लिये केवल एक आने में हम घर बैठे 
पहुंचा देने को तेयार हैं। 
ट - जो सज्जन इसे घम्माथ बांटने के लिये धोक संगा- 
बगे उन्हें और भी मिमत, की शा पी, । ०००-७० 


PI Ee पल्‍पकमााा 


॥ श्रो जो ॥ 


के अथ श्री सूर श्याम नाटक % 


CR 2 ATC A 
नेपथ्य में 
(राग विहागरो) घन्य सूर भक्तन के राइ। तिहारी 
। सहिमा अपार बरनी न जाई ॥ १॥ हों तो वुह्िहीन 
तुम हो सरसादई। दास रसिक चन्दन करत चरनन 


सीस नाडे॥ २॥ 
पुनश्चः 


|. (राग विहागरो) अये मेरे वल्लभ नास उपायी। 
_ | भाला तिलक गोपो जन मुद्रा कोटिक चन्द्र प्रकासो॥९॥ 
भगवत कथा श्रवन पूट व्यापत पूरण प्रेस निवासी । 
. | दरशन भये लये सब हो सुख लत्ता आनंदरासी ॥२॥ 
| पुष्टि को दान करत है नित विषयन रहत उदासी ॥ 
. रसिक दच जन सो बड़भागी इन को संग सुखरासी ॥२॥ 
„ दोहा--भक्त बड़े भगवान ते यह कीनो निरचार । 

| सक्तन हित निज घास तज डोले नन्द्कुसार ॥१॥ 
[ इति नान्दो मंगल पाठ ॥ 

. ( यवलिक्षा उत्थान सूत्रधार नटो दो चार पाज्रियों 

क्‍ सहित गाते हुए दिखाई दते हैं ) 

| शुत्रचार आदि-( राग विहागरा ) आये मेरे श्री बल्ल 
... के दास। ताको ससता नहीं त्रिभुवन सें झुन्यो वेद्‌ 
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इतिहास ॥ १॥ वज रसना के भाव न भावक सदा 
सन कृष्णा हुलास । सेच गंभीर गरत वचनामृत 
बरसत सुख को रास ॥ २॥ कोटि जन्म अघ हरत 
करत सुख भेटत सब विध पाप । नाम लेत सन 
आनन्द उपजत भज्ञनानंद्‌ विकास ॥ ३॥ इन को 
संग तनिक जो होई हरि बस होय अनयास। 
. बागचोस पद्‌ कलल दाहि सिर निरभे करत वि- 
लास॥ ४ ॥ ताक्षो महिला को कावि दरनत सकु- 
चत सरस्वती ब्यास। तोरथन को झाति तीथ 
कहयत पद्रज गंध सुवा ॥ ५॥ लदसी करत 
अपेक्षा जिनको निस्त दिन करल निवास। भक्ति 
सुक्त संग लगि डोलत करत झान्‍्य उपह्ास ॥ ६ ॥ 
कोटि समुद्र करुना नेनन में सब गुन तेज़ प्रकास । 
रसिक दास शन को सब दीजे निज जन पदरण 
आस ॥ 9 ॥ 
सु०-धन्य | प्रभो घल्य!! यह आप ही की उपार कृपा का 
प्रताप है, कि आज हमें यह परमानन्द्मय अलौ- 
किक रहस्य देखने दिखाने का सौभाग्य मिला है, 
जो कि देश काल पात्र और वत्तेतान समयानुसार 
लोगों क्षो रुचिकारक होके सब का मनोरंजन 
करेगा और पूणं कलायक्त चन्द्रमा की रंगीली 
अमृतमय चान्दूनी को नाइ लोगों के हदय में 
सद्बोध को प्रक्षाशित कर दुस्संगलपी झल्घकार 
नाश करने में भी.त्रटि नहीं करेगा । 
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नटी-प्रायानाथ! यह सब तो होगा किन्त आप रहस्य 
लीला दिखा आज कल के नड रोशनी वालों पर 
प्रभु भक्ति का महत्त्व प्रकाश कर सके ऐसा तो 
कदापि हो नहीं सक्ता । रवि रजनी एक साथ 
उदय होते कहीं सने देखे नहीं गये । 

स०-प्रिय यह उन लोगों का अभाग्य हो न समझ 
ना होगा कि जो भगवत रस रुपी असत को छोड़ 
विषय रस रुपी हलाहल विष को पान कर के 
अपने सद्‌ में ऐसे अन्धे बन रहे हैं कि ऐसे अपूव 
मनोहर चरित्रों को देख भाल कर भी उन्हें सुबुद्धि 
नहीं आती किन्तु हस अपने कत्तव्य पालन में 
क्यों त्रुटि करे ? 

नटो-निस्पन्देह प्राणनाथ जब से आप ने प्र सान्ध नायक 
नायिक्ाओं के श्रद्टाररस प्रधान अभिनयों को 
छोष्ठ कर लोगों को रजो गुणी वृत्ति के अनु- 
सार प्रभ भक्ति के रस में सिला के श्रगार हास्य 
करुणा आदि रसों का सत्ति मॉन दृश्य दिखाने का 
लगा लगाया है तब से आप का कत्तव्य पालन 
भली भांति से हो रहा है, तो भी नवशिक्षित 
शन्यहृद्य युवाओं को नुक्तताचोनियों से सन में 
वेदना हुए बिना नहों रहतो। . 

स्‌०-प्रिये | जब वे आज के इसारे अपूव अभिनय के 
नायक विल्व मंगल जेसे कासान्घ को भगवद्भक्तो 
सें शिरोमणि होते देखेंगे तो अपनो कुवुट्टि के 
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लिये अवश्य पश्‍चात्ताप करगे । कया सत्संग को 

महिमा तम्हें विदित नहों है जो ऐसी चिन्ता 
क्रतो हो । 

सटी-घत्संग की सहिसा सुरे विदित है। यदि यह 

सघ सत्संगी होते तो आपका भनोरथ सिदु होने 

: मे सन्देह नहीं था, सुके विशेष तो इस बात 

को चिन्ता है कि आज के नाय अभिनय के प्रारम्भ 

हो में श्रोगोलोक घास का दूश्य है जहां बढ़े २ 

योगीश्वर सुनीइवर ओर ब्रक्लादि देवताओं को 

गम नहों है वहां को लीला परोक्षक्ष लोग अपनो 

॒ चसे चत्तओं से केसे निहार सकेगे ? 

स०-प्रिये | मगवट्मक्तों के चरित्रों को देखने सनने को 

शऋ्रभिलाषा करके जो लोग निज गह कत्य छोड यहां 

पधारे हैं ते सब सत्संगो होवें होंगे, सिवाय सत- 

संगियों के यहां कोई आ ही नहीं सक्ता । दूसरे 

इन्हें यहां आने का क्या कछ फल नहीं मिलेगा ? 

अवशय मिलेगा। तुम चिन्ता छोड़ परम मगवत 

। सरशयास का स्मरणा करो । यह एक नाम ही ऐसा 

है। इस नाम की महिमा के प्रताप से जो फल 

अपरय॒गों में लाखों करोड़ों वषे कठिन तपस्या 

करने से प्राप्त होता था जो फल शीतकाल में जल 

में निमग्न रह कर ऊष्णकाल में पंचारिन तपने 

से प्राप्त होता था जिस फल के लिये घर बार 


उठप्प 
ब कबी ला दो इ तणाग § [260 करने को, 


( ४ ) 
श्यज्ञषता होती थी जिस फल के हेतु बड़े २ यज्ञ 
दान होस जपादि करने पड़ते थे वही फल आज 
शहद अन्तःक्षरणा से एक दफा श्रीसूरश्यास क्षा नासो- 
चारण करने से मिलता है तब तुम्हारो चिन्ता 
वृषा नहीं तो और क्या है ? जिस क्षण से इन 
सज्ञनों को श्री श्रश्यास अभिनय देखने को. . 
रुचि प्रगट हुईं है उसी क्षण से ये सब परम पवित्र 
होके गोलोक घास की कांको करने के अधि- 
कारो हो चके हैं । | 
नटी-ओ हो नामोच्चारण की सहिना तो सेंने आज 
छो सनो । 
सृ०-हां लो शीघ्रता से समय अनुसार एक सनोहर 
सगवत नासोच्चारण यक्त संगलाचरण अपने कोकिल 
कठ से गा के छुना दो तो अभिनय प्रारम्भ हो । 
नटी-शो आज्ञा प्राणनाघ सुनाती हूं सुनिये । 
॥ सदेया ॥ 
शूकर हूँ कब रास रच्यो अरु बामन हूँ कब गोपो 
नचाडे । सोन है कौन के चीर हरे कछुआ हूँ के 
कब बीन बजाडे। होय नुलिह कहो इरि जू तुम 
कोन को झातिन रेख लगाई । वृषभानु सुता प्रगटो 
जब ते तब ते तुम केलिकला निधि पाई ॥ 
॥ राग सारंग ॥ | 
लाको सन लागो गोपाल सों ताहि और नहि 


= 
भादे । ले कर सोन दूध सें राख्यो जल श्वि सच 
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( ६) 
नहि पावे ॥ जैसे शरना घायल चूसत पीर न काहु 
लनावे । ज्यों गंगो गुड़ खाय रहत हे स्वाद न काहु 
बताचे ॥ जैसे सरिता मिली {षध में उलट प्रवाह 
न शरावे । तेते सूर कसल मुख निरखत चित इत उत 


न लावे॥ (ब बा 


डति प्रस्तावना । 


प्रथम अक । 
द्वितीय दृश्य । 

(स्थान-श्रो गोलोक घास जहां कोटि कोटि चन्द्रा का 
प्रकाश हो रहा है, नाना प्रकार के सरी ले घाजे बज 
रहे हैं, परम सहावनी नवपल्लवों से भनि हरित इरे 
रहो हे, चोतरफा गायों के कंड के फंड वीणा-नाद्‌ 
सुन के सुग्धावस्था में विद्यमान हैं। एक ओर 
धातु रत्न मय श्री गिरिराज महाराज विराजमान हैं, 
दुसरी ओर श्री यमुनाणी जहर ले रहीं हैं जिन के . 
ददी प्यमान रत्नजटित तटों को शोभा अतीव सनो हर 
है। मध्य में शयाभसुन्द्र अनेक गोपियों के मंडल में 
श्री स्वामिनो के गले में भुजा डाले नृत्य कर रहे 
हैं। महा अलो किक आनन्द वत्तं रहा है।एक तरफ 


ब्रत्मादि दबत! खड़े र हैं 
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( 8) 
ब्रह्मादि देवता- ॥ न्द्‌ ॥ 
अनुसार छर्तुति य॒गल म्रेमानन्द्‌ मन सन्सुख खरे १ 
जे जे सगल हित सगुण मन्द्र देह घर धावत हरे॥ 
जो रूप निगम नेति गायो बुद्धि मन वाणी परे। 
सो घन्य गोकुल आय प्रगटे चन्य यशुगति उर घरे ॥ 
पारब्रह्म परमेश्वर ' अविगत सुवन चतुरद्शिनाथ 
इरी । कब्र २ भीर परी सन्तन पे प्रकट होय 
प्रतिपाल करी ॥ आदि अन्त सब के तुम स्वासी 
त्रह्ताद्क हें अनगासी । कृष्णा नमामि नसामि 
नमामो द्यासिध अंतयांसी ॥ शाको ध्यान घरल 
योगो जन शेष जपत नित नाम नये | सो भवतारख 
दुष्टनिवारया संतन क्कारणा ध्रयट भये ॥ जे दुख 
सोचन पंकज लोचन उपसा जाय न कहत बनी। 
जे सख सागर सब ग॒ण आगर शोभा अङ्ग अनङ्ग 
चनो ॥ जिन को पद्रज को सुर तरसं अगम अगो- 
चर द्नजारी । त्राहि त्राहि प्रण तारन भंजन जन 
सन रंजन सुखझारी ॥ तुमारो साया जीव भलानो 
किहि बिधि नाथ तुम्हे जाने ! तुम ही कृपा करो 
जब स्वासो तब हों तुम को पहुंचाने ॥ हे मुकंद्‌ 
सधसूद्न श्रीपति कृपानिवास कूपा कोजे। इन 
बरणान में सदा रहे सन यह वरदान हमें दीजे ॥ 
इयाससुर्द्र-(स्वय) समय के प्रभाव से देखो और आखरी 
सृष्टि परस्पर में मिल जुल के एक हो गईं हैं। 


यदि इन्हें भिन्न २ करने का उपॉय नहों किया 
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बढ 


( ८ ) 
जायगा तो भविष्य में बड़ो कठिनाई उपस्थित होगी 
सो इन्हें अवश्य सिन्‍न २ करना उचित है । 
` ज्ञारद्‌ (गाते २ आ कर) राग कान्हरो' 

बंदों में चरण सरो लिहारे। सुद्र श्याम कमल 
दूल लोचन ललित त्रिभंग प्राणपति प्यारे । जे पद्‌ 
पद्म सदा शिव को घन सिन्धएता उर से नहि 
टारे। जे पद्‌ पद्म तात रिघ त्रात सन वच क्रन 
प्रह्न!द्‌ सम्हारे॥ जे पद्‌ पदा फिरत वृन्दावन अहि 
शिर चरि अगणित रिप मारे । जे पद पद्म परख 
त्र युवती सबंस दे छत सदन विसारे॥ जे पद्‌ पद 
लोक त्रय पावन सुरसरि द्रश कटल आघ सारे । 
जे पद्‌ पद्म परिस ऋषिपत्नी प अर व्याध 
असित खल तारे ॥ जे पद्‌ पद्मा फिरत पाणडव गुह 
दूत भये सब काज संवारे। ते पद्‌ पंक्ञज्ञ सरदास 
प्रभु त्रिविध लाप दुख हरणा हमारे ॥ 
| गायन के शन्त में समीप जा: साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 

हकरल हैं ।;) ¬ `+ +¬ । 

श्याम सु०-(देख के) कौन सहर शुनि ? नारद्‌ जो । ञो 
भले पघारे, कहो सृत्य लोक की अब के बघा खबर 
लाये हो ? 


नारद्‌-( पुनः सा० दंडवत्‌ कर ) जेजे जे प्रणातिपाल 
प्रभो वत्त सान में सृत्यु लोक पर कलिय॒ग ने जोर 
से अपना पेर भसा लिया है सो लोगों की बह्ठि से. 


€ 
स्वाथ लोभ डे 
CC-0. य लोभ और देषो ने घर कर लिया, है, 


3) 
इयाम०-इम और २ लोगों को स्थिति नहीं पूछते । 
, केबल अपने निज भक्तों का वृत्तान्त सुना चाहते हैं। 

नारद-ऐसे मेरे अहोभाग्य कहां कि आप के निज 
भक्तों के मे दशन हों। हां तो कृपा करके आज 
भक्तों की सुधि करने का कया कारण है सो तो कह 
सुना इये । 

शयास2-क्या तुनने नहीं सुना भेरा नान भक्तवत्सल है। 
सुझे अपने भक्तों की याद्‌ अहनिंश बनो रहती 
है।में भक्तों के आधीन हूं मुझे मेरे भक्त चाहें जद 
बेच सक्ते हैं । भक्त सेरे सवसव हैं । भक्त मेरे और 
सें भक्तों का हूं । 

नारद्‌-चन्य प्रभो | आप के अनन्य भक्तों के दशन को 
मुझे परम उत्कंठा है कृपा करके आज्ञा करिये फि 
इस वस्सान समय में आप का ऐसा सक्त कोन 
पोर कहां रहता हे 

श्याम०-इस समय तो सुके अपने अनन्य भक्त बिर्व- 
संगल और उसको प्रेमिका चिन्तामणि की स॒घि 
आरही है। हा! माया ने उन्हें केसा विषय 
लम्पट बना रखा है किन्तु में अपने निज सखाओं 
के वियोग को उयाद्ह सहार नहों सक्ता । 

नारद्‌०-तो उनके उदार का कोडें उपाय करिये । 
अच्छा प्रभो! कृपा करके उस परम सोभाग्यत्रान 
आपने कृपा-पात्र को सुरे दिखा तो दीजिये । 
में भी तो देखं कि वह कसे भक्त हैं 
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श्याम४-अच्छा चलो मृत्य लोक में तुम्हें दिखाबे-- 
( पलक सारने पर परदा उलटता है, सीन उलट 
के एक सुसज्जित विशाल भुवन बन जाता है। ) 


प्रथम अक-तृतीय दृश्य । 
[ विएब मंगल तथा सेठ विलाएीराम मित्रों सहित 
ननोहर वस्त्रालङ्कार से सुसज्जित पुत्र जन्म की खुशी 
में परम झुन्द्री चिन्तामणि का नृत्य देख २ कर 
आनन्द्मग्न हो रहे हें] ` 
चिन्ता०- रा ग--- 

. चलूं रुनक झनक सद्भरी रसीली बाल नवेली 
नार-अघरन लाली का सिगार छोटी छतियन की 
बहार-सोहे गालों को लाली गुलाबी मेरी लघ 
दय मतवाली-कली कली खिल रहो सीस जलफ 
काली तिरले नेनों के नखरे वाली-रंगली रषी लीः 
दघीलो नाजनियां प्यारी गुनज्ञार । 

(बीच २ में विल्व मंगल और सेठ बिल्लादी रान जी 
आदि वाह वाइ-क्या कहना है कहते लोट पोट हो 
के गाती हुईं चिन्तानणि पर मोहित हो रहे हैं। ) 
वि०सं०-वाह वाइ क्या कहना है बस तम्ही तम हो । 
शनि शोभा दे रच्यो सस्तन में जाके अघर को 
लाली में मंगल विद्यमान है। रचि सो प्रकाश 
विद्यमान है जाक्षी बदन कान्ती में ता तो. भयो 
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ञन्धकार को विनास है॥ शक्र के ससान शोमा 
लखि नाभी कमल की बुध हू को गडे बुध फेहरान 
है। दृहस्पति देख के ऐसो विक्षास मारथो २ फिरे 
चन्द्रबद्नी को भयो जब प्रकाश है ॥ ९॥ 
समझो प्रिये! यदि तुमप्रसन्त हो तो नऊ ग्रह प्रसन्न । 
वाह!वाह!! प्यारी चिन्तामणि क्या कहना हे! 
प्यारी तेरे रूप को शोभा कही न जाय जेसे पून्यो 
शरद्‌ को प्रगटो चन्दा आय ॥१॥ सगनयनो गजण- 
गासिनी सो मन रहो लुभाय शोभा लखि या दह 
को कामदेव डिग जाय ॥ २॥ 

चिन्ता०-श्रो हो! झाप तो परस रसिक जान पडते हैं । 

दि०-प्यारी सूरत तेरी सोहनी खग खंजन से नेन। कठि 
केहर बांकी बनी बोलत अमृत बेन ॥ 

वाह धन्य | चिन्तामणि लुझे देख णी चाहता हे 

कि तुफ पर अपने प्राण न्योद्धावर कर दूं । आह ! 
संसार में जन्म लेकर जिसने चन्द्रवद्नो मृगलो- 
'चनी शुन्द्रियों को कंठ नहीं लगाया, संसार से 
जनम लेकर जिसमे कोमलांगियों के चंद्नचच्चिंत 
देह से आलिंगन नहरों किया, संसार में जन्म घार 
कर जिसने पेने ऊपर को उठने वाले झुच य॒गों का 
सदन नहीं किया, संघार में जन्म चारणा कर जिसने 
रंगीली रसीली कटीली तिरडी भोंहवाली सन्द्रो 
को चितवन का रहास्वाद्न नहां किया, संसार में 
जल्म लेकर जिसने चिन्तामणि तेरे समान रूपवती 
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रमणियों से रज्षण नहीं किया उपक्षा अन्म लेना 
वृथा है ? क्‍ 
( शयाम सन्द्र नारद्‌ सहित अन्तरिक्ष में आके ) 
इयाम स०--कया देखा नारद्शो यह हमारा पूवं का 
. सखा विरत संगल है । 
सारद्‌०-देखा कृपानाथ ! किन्त ऐसे बिषयान्ध के हुद्य 
में भक्ति का प्रभाव होना कसे सम्भव होगा ? 
श्याम्त सु७-आखसुरोी सृष्टि से देवी रुष्टि को विलग करने 
के लिये सझ स्वयं अवतार लेना पड़ेगा । 
नारद्‌०-हां तब तो आपको अपार कृपा के प्रताप से 
जीवों का परम कल्याण होना सम्भव होसक्ता है। 
ज़रा देखिये तो सही कि आप का सखा इस समय 
चिन्तासणि पर केषा मोहित होरहा है । 
श्याम०-कपा तुम अपबीती भल गये, एक दिन तस 
भी तो ऐसे मोहित हो के झुक से सीन्द्य्य 
मांगने आये थे । 
नारद०-नहों में नहीं भला आप की विश्‍वसोहिनी 
साया हो ऐसी है। भले २ भले फिरते हैंतो जीन 
को क्या सामथ्ये है जिए पर आप कृपा करै बोही 
आप, को साया से निस्तार पाने तो पा सके। 
श्याभ-( सुसकरा के ) अच्छा तुम जरा जाके इन को 
उपदेश तो कर देखो । 
नारद्‌०-जो आज्ञा ( श्याभछुन्द्र भ्रन्तदुरन हो जाते 
हैं, नारद्‌ जी पास जाते हैं 
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वि? सं० ( नारद्‌ ज्ञी को आते देख) अरे यह पीड़ा 
कहां से आदे ? अबे शो जोगटे यहां क्यों आरहाः 
है यहां तेरा कया काम है ? चल हट परे वहां से 
दूर हो। 

नारद्‌श-तम्हें ज्ञनोपदेश करने आते हैं । 

दिश संश-नुझे ज्ञनोपदेश तुम कया करोगे ? तुम अपना 
ज्ञानोपद्श, सक्ति, वेराग्य सब छो हमारी उपास्य 
चिन्तानणि पर न्यौद्धाघर कर डालो तो थोड़ा है, 
सममे-चिन्तासणि २ बस तू ही तूतोहै। 

नारद्‌०-अरे विषयान्ध ले सुन्न । 

कुरडलिया । 
या बन में कडे केहरी कूप गंभीर अपार । 
द्वे पहार के बोच में बसत एक बटमार॥ ' 
बसल एक बटमार उसे चन॒ शर संघाने । 
ता पीछे एक सपाहं नाग नोचा तहखाने ॥ 
बरने दीनदयाल इन्हें लखि डरिये सन में । 
पथिक झुपन्थ बिह्गाय भिये नहि या बन में ॥ 
कदित्त । 

भेटत ही मांगे सेट पीछे ते गहृति फट लेट २ जात 
अग हायन बगादे हे । बसन आनदे कहे भखन 
बना द्‌ चारू चनरी रंगा दे घोर घम अगादे है ॥ 
एरे सतिमन्द्‌ परे सत गनिका के फन्द्‌ ऐसी 
व्यभिचारन्रि ये अन्त में दगा दे है। काम को 
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लगा दे व्याथि सगरो लगा दे प्रभु को भुलवा द्‌ 
छरे रंति में तगादे है ॥ ससो ? 
द्विश सं०-चल इट समफाने वाले-इप रस को तू जोगड़ा | 
क्या जाने ? 
नि तीरथ वत्तं किये तो कह तिरिया गन मे 
किये गस्त तो हैं। नहि शभ ही पु सके तो कहा 
` निता कच पे चरे हस्त तो हैं ॥ नइ दान दिये 
द्विज को तो कहा कर छट में कोने प्रहस्त तो हुँ । 
शस स्त समस्त भयो तो कहा गनिछा के स्वरूप 
लं मस्त तो हैं । 
लारद्‌०-( सन में ) यदि इसे ब्रह्मा भी झान कर उपदेश 
दें तो मी यह न माने मेरी छ्या शक्ति है। 
(प्रगट) अच्छा तो तुम नहीं सनते? (जाता है) 
वि० सं०-नहों बस जाओ यहां से सीधे चले जाओ । 
( चिन्ता० से ) हां चिन्तामणि हो तुम्हारा मधर 
गान व नृत्य ( स्वयं) बीच में यह रोनो सूरत 
घाला कहां से रग सें भग करने चला आया ? 
चिन्तासणि-नुत्य यान 
' सें तो बाज आई दिल के लगाने से 
झेला संग लियो सोहे बहाने से 
रेन सारी सोहे चेन न आते 
पिया संग जागो जगाने से 
घाली उमर मदन मदमाती 


लुटा जोबन रस गुल जाने से 
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हाथ पकड़ सेरा प॒हंचा पकड़ा 

छोड़ो पिया में हारी सुसकाने से 

पतली कमर में बल जो पड़त है 

देखेंगे लोग बया होगा उन्हें हंसाने से 

सें क्या जानतो थो कि देख लेना भी हसोनों क्ष 

खला होता है। सीठा २सा यहां द्रद्‌ छरा 

इोता है ॥ जब तनाहो में होती हूं तो सिवा 

होता है। किससे पूछू कि सुरे यह क्या होता है ॥ 
वि०स० आदि-( मोहित हो कर ) वाह! चिन्तामणि 

वाह!! बस तू हो तू तो है ॥ 

यवनिक्षा एतन 


प्रथम अक. ४ दृश्य 

स्थान-वि० मं० का घर । 
प्रभावती ( स्वयं ) सपति सुमति नोको विपति झुघोर 
नीको गंगा तोर मुक्ति नीको नीको टेश नाम की / 
पतित्रता नारी नोक पर-उपकार नोको चान्द्नो 
सुरात नीकी जीति नो को काम की ॥ बालकृष्ण वेद्‌ हूं 
घानी नीको भूसुर क्षो सक्ति नोको उत्तस चहनि 
नोक्षो हरि धाम की । तात हूं को मिलन नोक्ी 
छुर मिल तान नोको पतित्रत हूं को टेश नोकी प्रीति 

सोको एक श्री राम को ॥ 

हा ! कितनी रात गईे है अब तक्ष प्राणेश बयो 
महीं लौट उनके वियोग में ए २ ज्ञण एप छे 
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समान व्यतीत हो रहा है। न जाने आज्ञ वे अब 
तक कहां हैं? 
गाती है राग झाफो 
बेद्रदी तोहि द्रद्‌ न आवे । 
चितवन सें चित बस कर मेरो अब काहेको आंख 
दरावे॥ कब्र रों परी तेरे द्वारे पे बिन देखे जियरए 
घबरादे। नारायण महबच्न प्रिय।रे घायल कर {फ ए 
राह बतावे ॥ 
दि० सं० ( आयार ) हा! चिन्तामणि बस तू छरी तू तो 
है! (प्रभावतो को देख कर) कोन ? प्रभावतो ! वया 
झब तक तस जाग रहो हो 
° प्रभावती-नाथ | आप के वियोग में सझे निद्रा केसे 
आती ? 
वि०सं०-अच्छा एक काभ करो तिजोरियों को कुजिये 
सुझे दो ॥ 
प्रभा०-सध्य रात्रि के समय कंजियां ले कर क्या क्षोजि- 
येगा ? 
दि० सं०-उष में से रत्नज्ञटित बहुमूल्य आभूषण निक्षा- 
लंगा । 
प्रभा०-वे सब तो भ्राज सें ने पहन रखे हैं। 
वि०मं०-तो ला झटपट उतार के मुझे दे 
प्रभा०-मध्य रात्रि में इन्हें लेकर क्या करोगे? हुस समय 
चलिये शयन-भवन में चल कर विश्राम कीजिये । 


2 
सें जाप के चरण चाप श्र सेटू गो । 
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वि०मं०-चल हट श्रम सैटने बाली | झटपट उतांर गहने 
दूर सत कर, विलम्ब छोली है। ( मन में ) ह 
चिन्तामणि २त हो त है। जहां देखो वहां तेर! 
विक्षाश हे, तफ ब्रिना सच वथा प्रकाश है ॥ 
भभा०-प्राशनाथ | दातो की बिनतो साचो आज यहां 
निवास कर सुझे छख दो । 
वि०न०-अब्र रहने दे अपनो चापलदी गहने उतारती 
है कि नहीं? 
प्रभा०-मैं समफो पियाजी जी आप किसी परनारी हे 
सोए सें पड़े जान पडते हो छिन्त स्मरण रहे पर- 
नारी पर मोह करने वालों का छन्त सें विनाश 
ही होता है। रावणा के लुल वैभव का जिस से 
नाश हुआ, बालि जेते योड! को जिस परनारी के 
संग से सरना पड़ा, जिस परनारी के संग से ड्न्द्र 
के सहस्र भय अंग हुए, परनारी छे संग से चन्द्र नर 
को कलंकित होना पड़ा । कीचक छो परनारी पर 
लषप देने से सपरिवार नष्ट होना पष्ठा-और दो 
क्या परनारो वृन्दा पर ध्यान देने से विष्ण सग- 
वान्‌ तश को पत्थर होना पठ । सो हे प्राशेश ! 
इतने बड़े २ उदाइरणों के रहते भी आप परनारी 
' पर ध्यान घरें तो उस का परिणाम फैला भर्यक्षर 
| होगा ? ; 
,._वि0 सं०-मैं यह सब तुम्हारी उपदेश भरी बातें सुनने 


नहों राया । ला झट आभपषण उतार ढ्‌ । 
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। प्रपा०-ससमो प्राणनाथ समको में एक्ष दुफा पुन कहती 
हूं कि कहीं बगुला स्वेत छोने से हंऽ, नहं बन 
जाता । गयैया को उत्तन शृङ्गार से सजाने से उसे 
कोडे गी नहीं कहेगा । 
सही दूध सन गिने हंस वक्ष भेद न दाने । 
कोकिल कागन ज्ञान कांच सनि एक प्रमाने ॥ 

नदन ढाक समान रांगा रूपो सस तोले । 
बिन विवेक्ष गुन दोष सूढ़ कवि सभ कर बोले ॥ 
दि० सं०-मैं सब समझता हूं तू अपने आप को बढ़ी 
पतित्रता प्रकट करे थी, आज देख लिया तेरा पति* 
प्रत । भेरी आज्ञा उल्लडून करने ही में तेरा पतिं 
त्रत है ना? 
प्रभा०-यदि आप मेरे पतित्रत घस्से को जांच करते है 
( झआाभषण उतार छे दे क्षे तो यह लीजिये। में 
अपने प्रतिव॒त घमस के सन्सुख इन कंशर पत्थर के 
तुलूय आभूषणों को तुच्छ समफ आप की शाज्ञानुसार 
> आप को उतार के देती हू । 
चि० म०-(लेक़र सहषे) बस घन गया कास अघ अपनो 
प्रमदा के पास ले गाऊ, उख को पहनाने से परस!“ 
नन्द्‌ होगा । चिन्तामणि | बस तू ही तू तो है। 


( जाता हे) 


प्रमा०-[- गाली है ] गजल । 
क्षिया बिस्मल सुरे उघ को अदा के हाथ दपा आय।। 


तइफता छोड कर तेग कजा छे हाथ घया आया ॥ 
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दिखा कर टुक जमाल अपना सुर तो क्षर दिय शद्‌ 
भला पूछे कोडे उस साहरू के हाथ क्या श्राया 7 

सेरे इस गंषये दिल को कभी उस ने न झा खोला । 
णया वसलए वक्त उच्च शब के हाथ क्या आया ॥ 
लगाना खूब दिल चाहा था में ने उस के पांवों से । 
अला इघ पेशक़द्गी से हिता के हाथ क्या आया ४ 
फिरा सहृरां कियायां लालने दोदार नारायण । 
क्षिठाया उस को परदे में हया के दाथ षया आया ॥ 


[ जाती है] 
यवनिका उत्थान । 
प्रथन अक ५ दृश्य । 


स्थान चिन्तासारा का घर । 
'चिन्ता०-(स्दयं) आज विएव संगल अब तक्ष क्यों नह 
छाया? उस भोगी खनर के बिना सं केवी लरष्े 
रही हूं । हवा प्यारे ! आज बसन्त ऋतु क्षो चम्पह 
चमेली तम्हारे बियोग में कैसो तपा रही हैं । 
वि० भं०-(अआ कर स्वयं) चिन्तासणि तही तु है। चन्य 
सेरे प्रस की बलिहारी है। जेसे लोहे को चम्बक्ष 
चकोर को चन्द्र मेघ को चातक एतङ्ग को दो पक्ष 
शपें को मुरली हिरन को जलतरङ्ग पर आसक्ति 
है चेरे ही चिन्तामणि तेरे प्र मो को तेरे में परभा- 
नुरक्ति है । (देख कर) हैं यह तो यहीं मेरी याद्‌ 


में खड़ी है। (पास जा) चिन्तामणि २ चन्य तेरा 
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प्रेत और चन्य तू ! जहा ! रसभरो रसिज्ञा सद्‌- 
भरो . भतवाजी प्राशप्रिया चन्प २ तू । उरसो 
घ्रेसद्‌! चन्द्र दद्नो मुझे अपने हृद्य में स्थान दे। 
चिन्ता०-(चोंक्ष कर) कोन ? आये मेरे शोवन घन प्र'ण 
( कंठ लगा कर ) में तो आप ही की याद्‌ कर 
रही थो । 
वि०सः-ष्यों नहं तुम्हारे जेसी रसोली ळब्ीलियों के 
प्रम को गांठ कड़ी न हो तो और किस की हो? 
सें आज तुम्हारे यौवन बाग की बहार निरखने 
आपा हू । होरा सोती सणि साणिव्य के भूषा 
बहुत लाया हू सो इया! अपनी प्रेसपाठशाला से 
सुझे प्रेम क्षा पाठ पढ़ा कर कृतार्थ न करोगी बया ? 


चिन्ता०-( आभूषण ले कर ) क्या तुम्हारे अपनी जी 
नहीं है जो यह सब स॒झे देते हो 
'बि० सं-स्त्री क्यों नहों है? यह सब तो तम्हारे ऊपर 
निदावर हैं निद्यावर ( लोट पोट होता ह्व) 

चिन्ता०-जब् वह ठंडी सांस भर फर निसाएा डालेगी 
तब दया होगा ? 

वि० म-निधासा डालेगी अपने फटे भाग्य पर और 

निसासा डालेगी भगवान पर यहां तो में तम्हारे 

यौवन का रसभोगी भंवरा बन के ऐवा लह बन 


गया हूं कि चिन्तामणित ही त है। तेरे बिना 


सारा जगत्‌ तच्छ है तच्छ । 
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चिन्ल०-(चटक सटक्ष कर) सेरा सत्र तन मन आप पर 
अपयणा है । 

वि० मं०-देख प्रिये | जाति का ब्राह्मण होने से एक 
तो में उत्तम हूं, दूसरे कामदेव का पुजारी हूं । 

चिन्ता०-हां ! तो तुम्हारा इष्ट कौन है? 

वि० सं०-सेरा हुए चिन्तासरि है! 
रेशनी साड़ी वाली चुस्त कंचक्षी कणन वाली सणि 
सुक्ता सोच छी जोन.है। बंक सुउक्यान चाली 
लिरछी चितवन वालो मेरे चित्त को वसी करन 
भौन है। चन्द्र बदन वाली कसल से नयन बाली 
दा भिन्न और दूसरी जिसवन में कोन है। कहे 
कवि दासान॒दास रंग में रछीली छबि में छश्नोली 
चिन्तासणि इष्ट इसारो और कौन है ॥ 

चिन्ता०-तुस तो खासे कदि हो। 

वि० सं2--अभो क्या और खुनो जी चाहता है कि आह- 
निशि तुम्हारे गुणों का गान किया कठ । 
रस-स्तिन्ध॒ सी रसीली रंगोली छबीलो अपने जनेए 
काज भानो दूजो झुरुलेत्र है । 
पेट पुष्कर सो चरु यादूवस्थलो शी जाकी वेणी 
में त्रिवेणी शोभा देत है ॥ 
गंगा सो तरंग उठे हास्य औ विनोद में 
काशो छी केलाश सानो ऊचे कुच प्रदेश हैं। 
चितवन में चिन्ता हरण नाभि तले सृत कुंड 


स्स पुरो चारो घास भय चिन्तासणी क्ष॑त्र है॥ 
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दिन्ता०- भत ललचाओ देल जी रती भोग रोकवार ! 
सेज बिदाई प्रेम सं जोबन को भरमार ॥ 
दि० सं?-त है सुन्दर कामिनो में तोहे चाइन हार ! 
फलों फेरी सेज्ञ में छिड़को अतर अपार ॥ 
ग हूं दासो आप की सत ना जानो ओर । 
तेता लिपटं आप को ज्यों चकरो को डोर ॥ 
विशसंश-लिपटं २ कर रही आओ मेरे पास । 
रङ्ग ढीलया के ऊपरे पुरे तुम्झशणे आस ॥ 
चिन्ता०-तुम हो तरकस तीर ज्यों में हूं नालक बाण । 
तिहारी हूं जी बालमा जी चाहें ज्यों माण ॥ 
वि/सं०-वाह बया कहना है चिन्तामणि तू हो तो है। 
तेरी बराबरी कौन कर सक्ता है । 
शिव दनी भजंग वेणी ब्रह्मा दोनो सराल यती 
विष्णु चक्र दियो नाक में धारणा क्‌ं ॥ 
हास्य में हरो सुपद्यान में साधव से नेश्रों में 
नारायण के दशन होल निज्ञ जनन कं ॥ 
एरावत गति भल्यो चन्द्रमा गरूर भल्यो शोभा 
निरख सुकुमारता क्‌ं ॥ 
कहे कदि दाणानदास सन्हो हो विधाता तेने 
निश्‍्चिन्ताइ में बनाई है चिन्तामणी नार कं ॥ 
चिन्तामणि-( गाती है बि० मं उष पर लटट ट्ठोके 
खब लोट पोट होता है ) 
सेयां महू गुलाबी रंग प्रियतम रंग केसरिया । 
सेरा जोबन गुलाबी फूल प्रियतस रंग केसरिया ॥ 
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च॒न २ कलियां सेज्ञ बिद्धाई' सोते गुलाबो फल 
उडावे रंग केसरिया ॥ 
घि०सं०-ओ हो ! (लपट कपट प्रेम सद्नाते होछे घूमते हैं) 
यवनिक्का पतन । 


१ अंक ६ दृश्य । 
( स्थान राजसइल बाहरी प्रान्त ) 
सन्द्नति प्रधान निज भृत्य सहित आता है । 
संदू०-इयों भी सा| में केसा उस्ताद हूं देखो शनेः २ अपनी 
चतुराइ से केषी पदोन्नति कर ली । यदि में इसनर 
घुट्टिनानू न होता तो खबाशन के पेट से जन्म 
लेकर प्रधान अन्त्री क्यों कर बनता? लोग सुके 
सन्द्मति कहा करते हैं सो आरा से में अपना 
नास श्रीमान्‌ तोदणबुद्धि दोबान छो० सो० एस० 
झाई० ३० इ? इ? आदि आदि रवे लेता हूं । 
खबरदार कहो आज्ञ पीळे मुझे भन्द्नति न कहुना।। 
हां कहो तो सें कौन हूं? 
सोसा-( सन में ) अब में इया कहूं । यह केस! सवाल 
है? में झ्या समभूं कि यह कौन है ( ्रगट ) आप 
सेरे अन्नदाता हैं अरुन-- 
सन्त्री-सें यह नहीं पूछता अपना नाम पूछता हूं। 
लुटय-सो तो अभी आपही ने बताया है । 
सब्त्रो-हां सो तुरे छुछ याद है? ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २४ ) 


भत्प-और तो कुछ याद्‌ नदीं केवल इतना याद्‌ है कि 
सी० एस० दे० आई० आदि । 

मन्त्री-श्रे यह तो आधा नास हुआ आधा (सोच कर) 
जान पड़ता है कि ऐसे मेरे इतने बड़ नाम को 
याद्‌ करने में लोगों को बड़ी कठिनाई होगो सो 
चिज्ञापन छपाऊ, समाचार पत्रों में अपनो बहा 
दुरी के लेख हूं, बढ़े २ अछरों में लिखा के हैन्डबिल 
दीबारों पर लगवाऊ, जेसे हो अपने नाम को 
सुधार जरूर सुधार । (सामने देख कर) हैं महा- 
राश इधर को आा रहे हैं । अच्डा में सम्भल जाऊ 
( नोकर से संकेत कर के उपे सावधान रहने को 
बाएता है। स्घयं अपनी पोशाक आदि ठीक करता है) 
( चन्द्र सिह राजा अपने दूपरे खुमतिचन्द्र नासक्ष 
दीवान सहित घ्राता छऐै। ) 

चन्द्रश-( आते २ ) हां ! ऐसे सद्दात्मा है? 

सुमति०-भी हां बड़े योग्य हैं । उन फे समान धरती पर 
थोड़े सढ्ात्मा। होंगे। देवघोग से उन का यहां 
गसन हुआ है न जाने कौन णन्स के झुक्कम्मों 
का फश उद्य हुआ जो ऐसे दृशनोय महात्मा श्री 
सोसगिरि छो का यहां पधारना हुआ ऐसे आदश 
नररल को भेट अबश्य करनी चचित है। 

चन्द्र०( मर्द से ) दयों तुम्हारों महात्मा सोमगिरिजी 
के विषय में व्या राय है? वे यहां पर श्री विष्ण 
यज्ञ किया चाहते हैं। उस में हमें कहां तक सहा- 
यता दनो उचित | 
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सन्ट्०-यदि आप मुझ से पूछते हैं तो में राय देता हूं 
कि एक कोडी की सहायता देना भी उचित नहीं 
है । ऐसे जोगट हज़ारों सारे २ घक्छक खाते फिरते 
हँ । इन्हें देने से क्या लाभ ? कुछ भी नहीं। 
झुमति०-क्यों लाभ नहीं ? श्री सद्रगबद्‌ गीता मेंकहा है कि 
“ यज्ञ कस्स सु भदूभवा अन्नाद भवति परज्ञन्यो ” 
यज्ञ से सुदृष्टि होती है सुदृष्टि से धन धान्य को 
वृद्धि होती है जिस से प्रजा आनन्द में मग्न रह कर 
परस राजमक्त हो जाती है। ऐसे सुकत में व्यय 
न करोगे तो यह माया किस काम आवेगी ? 
घन्दू०-से कि की सानूं ( दोनों से ) तुम्हारा कहना 
भी ठीक है और यह सुमतिपन्द्र कहते हैं सो भी 
उचित है। में दया करू और क्या न करू ? 
सन्द्‌०-श्रोर करना ही क्या है? उसे घत! बताओ 
यहं से घता-ऐसे व्यभिचारी पाखसिइयों को जहर 
सेरे जेसे श्रीसान्‌ के शुभेच्छुक्त तीदणबुद्धि दीवान 
शी० सी० एस० आई० इे० आदि विद्यमान हों बहा 
दाल थोड़े ही गल सकतो है । छुमतिचन्द्र में इतनी 
बुद्धि कहां जो असल कस असल को पहिंचान सके । 
चन्द्र-क्या तुम सच कहते हो छि बह व्यभिचारी हैं? 
सन्त्री-हां हं परले सिरे का भांड है, सिल्क है और 
ज्यादृह कहां तश्ञ कहूं भड़णा है । 
चन्द्र०-अच्छा शब सुर्के दोनों के कथन को परीक्षा स्वयं 
: करनो पड़ेगी । देखो सेरी प्रीचा क परिणाम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २६ ) 


जिस के विरुद होवेगा उपे खूथ दडित करू गा । 
( भन्द्‌ स्वर से ) अच्छा तुम उनके व्यभिचार होने 
का प्रमाण शीघ्र तेयार करो । 
सन्द्‌०-जो आज्ञा | उसे वेश्या के फन्दे में पेष के में 
शीघ्र आपके पास हाज़िर करू गा । 
चन्द-अच्छा चलो सुसतिचन्द्र जी इस समय देव दशन 
कर आवे । , 
झुमति०-चलिये एथ्वोनाथ ( दोनों जाते हैं ) 
सन्दx०-( स्वयं ) हाय | अब के बेढब फणा । इतने दिन 
खे तो अपनो पदोन्नति करने में पूरी २ बुहिमानी 
को किन्तु आण महातमा सोमगिरिणी के विषय में 
छुसतिचन्द्र से विरुद्ठ पड़ कर अपने सिर पुरी आफत 
फेलनी पड़ी । यदि अब का दाव सीधा न पड़ लो 
मेरा क्या हाल होगा | आच्छा प्रयत्न तो करता 
हूं ॥ ( भृत्य के प्रति तो शीघ्र जाके चिन्तामणि 
नायिका को फोरन बुला ला। 
भृत्य०- षो आज्ञा ( जाता है जाते २ स्वयं ) 
कुसडली था । 
गन्धरवनि कवि जन सिले की ये प्रेम भरपुर । 
ताते यह पेद! भये कृपन कृतप्लो क्र ॥ 
कृपणा कृतप्ली कूर चूर नित रहें नशे में । 
चुगल चूतिया चहलबाज नित धरें ध्यान में ॥ 
कहे गिरधर कविराय बडे हैं दोगला दपन । 
रूप सहित गुन रद्विल सूढ़ यह भने गंघदेनि ॥१॥ 
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जैसे आप लिपाड़िया तेषो ही परिवार । 
हंस २ के बातें करं हियो न जाने सार ॥ 
हीयो न जाने सार भांड भडुञ्रन के भाई । 
बार बार कहे देत बड़प्पन सानो लुगाई ॥ 
कहे गिरधर कवि राय पचेया परघन ऐसे । 
जरत जीव लखि हरियो हलाइल शंकर जेसे । 
सन्द्‌°-( स्वयं ) हा ! अब चिन्तासणि आवे तो कास 
चले, उसे भेज कर उस जोगटे को फँाऊ बस फिर 
क्या हे पीबारा हो पौबारा है। कहां सहात्सा 
को कसोटो में मेरी चोटी न उड़ जाय ? 
चिन्ता०-( आकर ) कहिये मुझे इया आज्ञा है आज 
केसे याद को ? 
भन्द०-आ्ज्ञ तुफे एक परमावशयक्ष काये करने के लिये 
बलाया है। यदि यह कायं तूने कर दिया तो 
तुझे निहाल कर दूंगा ( गले से - हार उतार कर 
देत। है ) इस समय यह तो ले, बीणी तो कर ले 
देख केसा उत्तम है । 
चिन्ता०-( हार लेकर ) हार तो उत्तम है। में कुछ 
द्रव्य को भूंखी थोड़ी हो हूं, में तो केवल प्रेत 
अदिचल प्रेम को भुखी हूं । 
सन्द्‌०-अच्छा अब एक कास कर, दरवाजे बाहर एक 
सोमगिरि नामक महात्मा टिके हैं जेते बने 
तेसे उन्हें अपने फन्दे में फांस के दिखा दे, 
बस यहो कास है । 
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दिन्ता०-्रस इतने ही के लिये! यह तो एक तुच्छ 
काम हे। में चाहू तो बड़े २ योगीश्वरों सुनो श्वरों 
क्का च्यान भंग कर डालं । इसे तो तुम कहो तो 
जरे में बन्द करके ला दूं । 
गायन । 
लाऊ आज जाऊ जोगी को इलाऊ । 
पियाऊ रघप्त प्रेम पियाला जोगी को ॥ 
नेनों से नचाऊ अपने फंदे फंसाऊ । 
जोगो को भोगी बनाङ खिलाऊ ॥ 
छाऊ जरूर लाल लहेरी बनाऊ । 
सद्भरी चाल जोगी ललचाऊ ॥ 
सन्द०-बस २ में भी यह चाहता हूं जब ऐसा करोगी 
तो में ते निहाल कर दूंगा । 
चिन्ता०-आप निश्चिन्त रहें जाती हूं ( जाती है ) 
सन्द्‌०-फतह २ बस फतह ( जाता है ) 


यवबनिक उत्थान 


प्रथम अक ७ दृइय । 


( स्थान महात्मा सोसगिरिजी का निवास स्थान 
सोमगिरिशो आसन सारे बीच में बैठे हैं चारों ओर 
बेले बेठे हैं ) 
सोमगिरि-बेटा रगडनाथ अब रात्रि विशेष गडे जान 

पड़ती है सो तुम लोग जाके विश्वास करो में भी 
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एकान्त में उघ चितचोर छे छयान में ससाघि 
घारण करता हूं। 

रगड़०-जशो आज्ञा शुरुजी ( सब जाते हैं .सोमगिरिजी 
ध्यानावस्थित होते हैं ) । 

दिन्ता०-( आजर स्वयं ) अच्छे अवसर पर आई हूं । 
ऐसे एएान्त समय में मेरे जेरी देल छबीली से यह 
क्यों न डिगेगा? यह तो देखते ही लह | होजायगा 
( पास जाकर प्रगट ) जय हो गुरुजी महाराज 
को जय । 
सोस०-( नेत्र झू द्‌ ) कौन है? बच्चा इस समय 
सध्य रात्रि को सेरे भज्नानन्द में भंग करने कर 
स्या कारण ? 

चिन्ता०-सें एक दीन श्रसहाय एक सहान्‌ दुखी स्रो हूं 
आप को शरण में आइ ह । 

उोम०-( धयानावस्थित ) सध्य रात्रि उपरान्त स्ती 
होके अकेली यहां आई है कि और मी कोई तेरे 
साथ है ? 

चिन्ता०-मेरे कोडे संगो साथी नहाँ हैं में अकेली हूं । 

सोस०-(नेत्रम्‌ं दे) इस प्रकार से स्त्रियों को अकेली बाहर 
जाना उचित नहों है तू परम दुखिया जान पडती 
है इसलिये तुफे जो कष्ट हो सो कह। में उसे 
मिटाके तुझे अवश्य सुखी करू गा । 

चिन्ता०-(मन में) फँपा लिय! अब दया है (प्रकट) स हर- 
टॅनाशओं के कहे हुए वचन कभी सिथ्या नहीं जाते । 
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आप ही के करने से में सखी हो सक्तो हूं। आप 
को विदित हो कि मैं कुमारिका हूँ। एक क 
दान पति की खोज में सारो २ फिर रहो हूं ( राजा 
चन्दू सिह सुमति चन्द्र प्रधान के साथ आकर लिप 
कर खड़े हो कर खनते हैं ) 
सोम०-तम ज्ञानी पलि को खोज. में हो सो चिना 
असस्भव है। ज्ञानी होके वह गहस्थ के जजाल भ 
क्यों पड़ेगा ? किसी योग्य गृहस्थ पति को ढंढ़ो । | 
तेरी इच्छा पूर्ण होगी । 
त्विन्ता०-सें सम्पतिवान्‌ ` को नहीं चाहती, मुर्के तो 
‘4 बैरागी और त्यागी से विवाह करना है । 
सोम०-ऐसा तो सूखे कौन होगा कि शो वेरागी और 
त्यागी होके महा अनथ के मूलभूत विवाह के 
बंधन में फंसेगा ? 
चिन्ता०-श्रौर नहीं तो आप ही सहो, जब्र से श्राप के 
दशन हुए हैं तब से आप पर झुझे परम अनुराग 
उत्पन्न हुआ है । 
दोस०-(श्रांख खोल) माता शी यह षया कहली हो ? सुक 
जैसा संघारत्यागो पुरुष साया में केसे फं सक्त 
है? कहों अन्यत्र जाके अपनी अभिलाष पूण 
करो । अरी ओ रक्त मांस की पतली में तेरे कफ 
इलेष्मा मल मूत्र मय हाइ चास के शरोर को ले 
कर क्या करू गा ? सुझे कांक्षा नहों है अब यहां 


विशेष न ठहर, शीघ्र यहां से पलायन कर जा 
इसी में भलाई हे । 
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चिन्ता०-देखो घर बैठे गंगा आइ है। वृथा सुह न 
सोडो, ऐसा अवसर बार २ नहीं मिलेगा। कहा भो 
है कि बिद्या वेणी आर वनिता बड़े सौभाग्य से 
प्राप्त होतो हैं । साथ तो वह होता है जो नपसक 
हो । संघार सें जन्म लेकर,लिसने सुक जेसी खुन्दर 
रमणो से प्रेमालिगन नहीं. किया उसका जन्स 
लेना वृथा है। | 

सोस०-प्रस वन्द्‌ करो अपनी जबान-मैं विशेष नहीं 
सुना चाहता । सिश्या साया सोह में फंप कर हस 
अपने ज्ञान रूपी सूय के आगे - तुम्हारे तुच्छ 
विषय रूपी चिराग को ले कर दया करें ? इमारो 
वृत्ति उस सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप श्री हरि सें 
लग रही है । 

चिन्ता०-(सन में) यह यों नही पिचलते, इन के यह 
बाहरी नखरे तभी तक हें कि जब तक एक दफा 
सफ से भेट नहीं होती । भेट होने छे पश्चात्‌ तो 
में इन्हें ठ गलियों पर नचाऊगी (प्रकट) किसी 
को गुड़ सला सालूम होता है और किसी को 
चोनो । यदि आप को संघार प्रिय नहीं है तो 
सुके तो परम प्रिय है। आप को अपने प्रथम के . 
वचनानसार सुर्के सुखी करने के लिये मुझे स्वी- 
कार करके अपना वचन अवश्य निभाना पड़ेगा। 

सोस०-(सरोष) क्या कहा ? सुरे अपना वचन अवश्य 
निसाना होगा? मुझे यह विदित नहों था क्षि 
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त ऐसी भयंकर बात को इच्छा करेगी । हा ! तुफे 
अबला जान के श्राप नहीं देता ७ तेरा इस में 
क्या दोष? में ने स्वयं सूखेता की कि बिना विचारे 
. चन दे बैठा । अच्छा तुझे सेरे साथ पाणशिग्रहण 
हो न करना है (दक्षिण हस्त बढ़ा के) यह ले इस 
हाथ से तुझे स्वीकार करता हूं । (वामहस्त से 
कटार ले कर सरोष) और दूसरे हाथ से तेरे स्पश 
हुए अपवित्र चोले क्षा नाश करता हूं (ऊपर से 
चिन्तासणि .पर बिजली गिरतो है जिस से वह 
सृत्य प्राप्त छो जाती है और चन्द्र धिह राजा प्रगट 
होके सोस नाथ का कटार बाला हाथ क्षा पश्ष- 
डला हे । ) 
घन्द्र०-छामा २ शान्त हो भहात्मन्‌ शान्त! भन्य है 
आप के साहस को किन्तु हमें सत्य के अनु - 
रोघ से शाप को सूचित करते शंका छोती है क्कि 
यह वला तो हमारे नीच अन्द्नति दीवान की 
भेजी आप को छलने आई थी । 


सोम०-(शान्त हो कर ) राधाकृष्ण २ क्या यह दूसरे को 
प्रेरित की हुई श्राइे थी? तब्र तो इसे जीव दान 
देना उचित है। चलो यह भी अच्छा हुआ वास्तव 
में नीचों की नीचता से खरे खोटे की जांच सहश 


में हो जाया करतो है। ( चिन्तामणि क्षो जल 


छिएक कर जीवित करते हैं। 
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पन्द्र०-घन्य सहात्सनू आप हो जैसे सहात्माओं के 

तपोबल के प्रताप से यह पृथ्वी स्थिर हो रही है। 
चन्द्रमा और सर्य प्रक्षाशित हो रहे हैं । 

चिन्ता०-(सावधान हो कर प्रणाम कर) धन्य गुरु जो 
में महा नीच पापिन हू, अब आप को कृपा से 
नदीन शन्न धारणा कर संसारी साया में नहीं 
फसा चाइतो सो आप की शरणा आडे हूं सुके 
युरुमन्त्र प्रदान कर कृताथ करो । ` 

सोस०-श्रो राधे कृष्ण २ क्षा स्मरण व ध्यान करो । 
तुम्हारा कल्याण होगा 

चिन्ता०-( यगतो है ) 

ने ज्ञान प्रभा ते जागी इरि भजन से ली नेरी लागी । 

दष्णा सब नन को त्यागी जीय को सब दिया भागी ॥ 

गुरु ज्ञान आनन्द की प्रेमबीणा बाजी । 

कृष्ण भजन केरी लगनि जी में लागी ॥ 

हद्यमन्द्रि में शखणड प्रेम ज्योति जागी। 

स्वार्थी संधार सभी दिया मैं ने त्यागी ॥ 


यवनिका पतन । 


अथम अक ८ दृश्य । 
( स्थान विल्वसंगल का चर ) 
प्रभावतो (गाती २ आती है) राग ॒ 
स्वासि खुखधाम सोहे स्वान्ति सुख धाम प्रोतम 
हृदय विश्राम-मो हे2। चोरी चन्द्र से चेलो जी बन 
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लीव कान की वेली-सति को सुखद्‌ स्वामि नास 
प्रीतम हदय विश्वास रे । 
विश सं०-(आ कर स्वयं) न जाने विधाता भोड़ का तोड़ 
| क्यों नहीँ मिलाता ? कहां खी छुन्द्री और रसिक 
| है तो उत का पति फंड है और सुके जेसे र सिका- 
चाय्ये को केसी फुड खी से पाला पड़ा हे किमे 
ही जानता हूं । यह तो परम सोभाग्य से चिल्ता- 
सणि जैसी सनोरमा से प्रीति हो गदे हेतो जेते 
तेषे गुज़ारा हो जाता है, नहों तो भेरा क्या हाल 
होता ? आज पिताजो के श्राहु में रुके रहने के 
कारण अब तक्र अपनो प्राणप्रिया चिन्तासणि के 
दर्शन का सौभाग्य स॒े नहीं मिला। सें कब उसे 
निहार के अपने नेत्रों को सफल करू गा । चिन्ता- | 
सणि २ क्या हुआ कि तू दृष्टि से दूर है परन्तु मेरे | 
हृदय में तो तू ही तू बस रही है । तेरे बिना सुके | 
सब शून्य प्रतीत हो रहा है। निस्सन्देह आज 
देरी बहुत हो गई है। चाहे सो हो जाय उस 
अनुपम खटा के ब्रिना निरखे मझे कब चेन है? 
चिन्तासणि २ बस तू ही त्‌ तो है। 
प्रमा०-( पाण आ कर ) प्राणनाथ | कहां जाने को 
। तेयारी है? 
| वि० मं-घल हट परे केवल प्राणनाथ शब्द को याद्‌ 
कर लिया । जब देखो तब प्राणनाथ २ न तुभे 


लटका आवे न सटका न चटक्षा फहड़ कहां की । 
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प्रभा०-प्राणेश भव कभी आप गणिका छऋर गृह्णी के 
भेद्‌ को समभगे तब तुम्हे सालून हो गा। गणिक्ाएँ 
स्वाथन, कपटिन, निलेज्जा अपनी चटक सटक से 
कनान्ध पुरुषों को पायमाल कर दोड़ती हैं। 
गृहिणो उन के विपरीत परभ सुख द्‌ क्र गहस्थ- 
आश्रभ को साथक करती है सो स्वासिन्‌ अब भो 
समभो तो उत्तम हे। सध्य रात्रि की अंधेरी में घर 
से बाहर पर देना आप को शोभा नहरों देता । 

वि० सं०-बस वन्द्‌ कर अपनी जबान सें जाऊंगा निश्चय 
जाऊ गा अपनो प्रेमिका के पास इसी चही पहु- 
चूंगा। उस के देखे बिना एक्ष २च्षणा बही कठिनता 
से व्यतीत हो रहा है । 


ब्रभा०-माणानाथ | आज आप के पुज्य पिताजी का श्राहु 


है सो श्रा के दिन गणिक् 
उच द्‌ के यहां जाना क्या 


चि० मं०-हां उचित है, यदि में आज वहां न जाङ दी 
सेरे पिन्नों की अबगति हो जाय अवगति समकी । 
म्रभा०-वहां जाने से सुगति होगी ? हरि २ सें यह बया 
डन रही हूं । इ।य पूज्य आय्य | तुभ कहां हो? 

वि० मं०-वे तो मर के सीधे स्वर क्षो चले गये। अन्न 
यदि तेरी इच्छा हो तो तू भोसर कर उन के 
पास पहुच जा सो नित्य को झंकट मिटे आफत टले । 
मभा०-शो आज्ञा प्राणनाथ ! सें निस्घन्देह आप के 


वियोग में सर जाऊ गी, अब आप्र का वि 
. यो 
से सहा नहीं जाता । स 
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चि० सं०-( चक्का दे कर ) कल सरती हो तो आज हो 
सर जा ( वि० सं० घक्के दे कर जाता है प्रभावती 
पदाड खा के गिरती है, उसे उस को सखो आके 
सावधान करतो है ) 
सखी-हे प्रभावती बहिन | आज तू अचेत केसे पड़ी है? 
चि० मं? जी कहां हैं? 
प्रभ/०-(सावधान होक्षे) वे देव दशन करने गये हैं । 
सखी-सच्य रात्रि के समय देवद्शन केसे ? 
प्रस०-अपने उपास्यदेव के अणप्ने हद्येश्‍वर के हाय अब 
सें क्या करू' ऐसे जोवन से शत्य सहस्त्र गुणी श्रेष्ठ हे। 
यातो है राग 
सखी प्रीतस कोन सनावे, मोहे दांड वेशया के घर 
जावे । स्वामि सेवा हाय बनी नहीं, गनिका बेरिन | 
कहाते । तजूं गो प्राण वियोग उन के में, स्वासि 
बिन रहा न जावे। 


इति यवनिक्षा पतन । 


प्रथम अक दृश्य ९ 


( स्थान सुन्द्र चन्न ) 
शयास०-(पधार कर) गाते हैं 
ये वृत सें ने प्रथन लियो। जो मेरे भक्तन को दुःख 
दे ताकों नखन बिदारों हीयो ॥ १॥ को भक्तन 
सों बेर करत है परमेश्वर सों बेर करे। रखबारी कों 
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चक्र सुद्शन माथे ऊपर सदा फिरे॥ २ ॥ पराचोन 
हों अपने. भक्त सों जा कारण आवतार चरें। 
` यह है अटल प्रतिज्ञा मेरी अभि मानी को गर्द हरे7॥३ 
भजते भज्ञो लभो नहीं कबहूं सुनि नारद्‌ परम 
अभिलाखी ॥ परमानंद दस को ठाकुर अखिल 
सुवन सश्च साखी ॥ ४ ॥ 
नारद्‌-( अक्र ) जय जय प्णतपाल भक्तवटशल प्रभ 
आप क्षी सदा जय। , 
 श्य।स०-आ्ये नारद्जी कहो विल्‍्वमंगल क्षो उपदेश 
कर अाये ? 
शारद तो क्षा यदि साज्षात्‌ ब्रह्मा भी जाकर डे 
उपदृश द्‌ तो भी कुछ फल लिट्ट न हो । 
स्पान०-(मुघक्रा कर) जैसे ग्रहों में चन्द्रमा गायों में 
काम धेनु नदियों में गंगा उत्तम है वेते और सब 
मे मेरे भक्त श्रेष्ठ हें चिन्तामणि को सोमगिरि 
भहात्मा से उपदेश द्वा सत्पध पर आरूढ 
Fr } अब बिल्वमंगल को सह््ोघ होने की 
नारद्‌-यह केसे ? 
इयाभ०-भुक सब सामथ्ये हे । अब तुम शीघ्र हो वि्द- 
मंगल को चिन्तासणि के उपदेश से भक्तशिरोमणि 
होता देख सकोगे। में भक्त को उस के हृदय में 
निवाप करने की आज्ञा देता हू । ( तालो बजाते 
हो भक्ति का प्रादुभोव होता है। ) 
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नारद्‌-चन्य प्रभो | आप की लोला अपरम्पार है। 
इयास०-( सक्ति से ) तुम विएवमगल के हृदय में जा के 
वास करो । 
भक्ति-जो आज्ञा ( कह के चली जती है ) 
इयास०-जो जन प्रिय सोहे न श्रिसारे ताहे न बिसारु 
दिन एक घष्टी रे । जो सोहे भजे भजं सें वा को 
सक्तन हित यह टेक धरो रे ॥ 
नारद-जै जग जीवन इयासघनछुस्द्र अभिरास न्निभ- 
चन चनो रे। पुरण फलदायक लायक जगहित 
अकथ इेशवर सुकृति बनी रे ॥ 
शयाम०-ध्रव प्रह्वाद्‌ निज भक्तनहित बारस्वार अवतार 
चरी रे। खम्भ फोर हरनाकुश मारणो शव जो को 
अविचल पदवी छरी रे । | 
नारदू-प्रणतपाल परमेश्‍वर नटवर विमल वेद्वायी 
श्री मुख उचरी रे । अमी रस असृ तपान करायो सगन 
भयो सुन आप कृति रे ॥ 
शयाम०-पाणडव भक्तों को रक्षा काजे लादागृह की 
अगिनी हरी रे। दुपद सुता जब टेर सुनाई कौरव 
सभामय चीर करो रे ॥ ( प्रस्थान ) 


यवनिक्षा उत्थान । 
प्रथम अक १० दृइ्य । 
( नदी किनारे का चिन्तामणि का दिव्य भवन । किदाइ 
बन्द किये ञ्जे पर चिन्तामणि सो रही है पार से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 


| 
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| 


| 
| 


( इदः) 


| तेरता हुआ विल्त्रसंगल आा रहा है। ) 
वि० सं2-( नदी में से निकल भीजा हुआ आ कर ) 
घड़ी कठिनता से यहां आ पहु चा अब शोघर चल 
कर चिन्तामणि को निरखूं ( दरवाजा बन्द देख ) 
हैं ! कवाड तो बन्द हैं ! में ऊपर कैसे जाऊ गा? 
( डज्जे से एश सपे को लटके देख ) घह देखो मेरे 
लिये प्राणेश्वरी ने रेशन डोर लटका रक्‍खो हे । 
धन्य चिन्तामणि चन्य तेरा स्ने हृ ! तफे अवश्य 
सेरे आने का निश्‍चय होगा तभी ती मेरे लियेरेशस 
डोर लटका रक्सी है । अन्न में इसे प्रक ऊपर 
शाऊ और अपनी सनसोहिनो सनोरभा को कण्ठ 
से लगाऊ' ( ऊपर चढ़ के जाता हे, चिन्तासणि 
के पात जा उसे सोइे हुई देख ) 
कएल नेन को देख के निट्यौ हिये को शूल ॥ 
उठ चिन्तामणि भेट ले भयौ दैव अनकल ॥ 
चिर्ता०-(अदु निद्रा में) श्री राधे कष्ण २ | कौन है ? 
वि०मं०-(स्वयं) हैं | यह आज राधा कृषण २ कह के क्यों 
बड्जड़ा रहो है? क्‍या मुझ से अधिक्ष इसे किसी 
राधे कुष्ण नामक दूसरे मित्र से प्रम तो, नहीं हो 
गया है? (प्रकट ) प्यारी चिन्तासणि ! सावधान 
हो देख तेरा उपाशक सेवक सघुर वचनामृत सुनने 
के लिये परम उत्करिठत हो रहा है। 
चिन्‍्ता०-(ढोते २) हैं इस घोर रात्रि के समय कौन है? 
थवि०सं०-में विर्व मंगल हूं और कोई नहीं है। . 
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. चिन्ता०-( उठके ) हैं तुस यहाँ केसे ? किधाड़ तो बन्द 
थे तस यहां केसे आये ? 

दि०स०-तेने हो रेशम डोर लटखा रखो. थो उसे पकड़ 
यहां चला आया हूं । और केसे आता 

चिन्त।०-वया कहा ? मैंने रेशस डोर लटका रखो थी.? 
कब और कहां ? चणो सरे दिखाओ बह रेशम 
डोर कह थे | 

... वि०सं०-चलो प्यारी दिखाता हूं । 

चिन्ता०-( नोचे आ दिखा के) हैं! यह रेशम को डोर 

दे कि .विष घर कालाः नाग है। : | ..: 

पवि०सं०- भरे. इरं यह .तो जहरी सपं है।. | 

चिन्ता०-तुम नदो पार यहां तक कैसे. आये ?. 

विश्‍्सं०-तुम्हरी सेजो नौक्षा-पर चढ़ कर । 

चिल्ता०-( स्वयं ): निस्सन्देह नौका सें सो. कोडे. सपं 


के ससान चसत्कार होगा. ( प्रगट ) बहू नौका 


कहां है? 


चि०न०-(-हाथ से किनारे को तरफ दिखा छे) बह. 


देख सासने पडो है। 


'चिन्ता०-( देख कर ) हैं यह नौका है कि किसी की 


सृत देइ? ` . 

जि०सं०-( देख के चौंक कर ) निरसन्देह यह तो कोई 
सुरद्‌। प्रतीत होता है। देखा प्रिये। तेरे लिये 
भाणों को कुछ भो परवाह जिना किये सच्य राधि 
को केसो कठिनता से यहां पहुंचा हूं । -. 
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चिन्ता०-छरे जो कासान्घ जैसे पतंग दोपक्ष सें पड़ कर 


सपं सुरली को नाद्‌ पर हरिण वीणा के शब्द्‌ 
पर सच्छो कांटे में लगे हुए अन्न पर स्नेह करने 
से नाश हो जाती हे ऐसे तू भी विषयान्ध हो के 
आज अपना विनाश करने को यहं आया जान 
पड़ता है । 


वि०सं०-हे चिन्तामणि २ आज तुमे कया हो गया है ? 


~ 


श्चक् 


आगे तो ऐसा प्रलाप तेने कभी नहीं किया थ 
वह आनन्द प्रद्‌ भधर सुषक्यान टेढ़ी चितवन तेरो 
प्रेमभरी लीला कहां गडे? आज तुके कया हो गय 
है? किसी ने भरसा तो नहों दिया है ? । 


ता०-में शब व्यभिचारणी नहीं रही परम गुरु देव 


सोमगिरि जेसे महात्मा को कृपा से उाघ चितचोर 
को अनुरागिनी बनी हू ॥ 


वि०मं०-क्षित चितचोर को अनरागिनो बनो हो? 


ऐसा परम सौभाग्यवान वइ कौन है? में भी तो 
सुन्‌ं ॥ ( स्वयं ) हा दुर्भाग्य अब जो तू न जुनावे 
बह थोड़ा है हरं में समझा आज़ घर में रोती कल- 
पती बिलपती अपनो सतो साध्वी का तिरर्क्षार 
करके आया हूं उसी पाप छा उद्य हुआ जान 
पड़ता है ( प्रगट) कया भर सच्चे प्रेम का यहो 
उपहार है? 


चिन्ता०-तुम सच्च प्र जानते ही नहीं। तुम्हारे जैसे 


क्ासारुच विष्शलम्पट प्रमी नासघारियों को 
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घिङ्कार है। वारस्वार घिक्कार है । 


जैसा हेत हराम में वेणा हरि में होय । 
चला जाय वेशुणठ में पला न पकड़े कोय ॥ 


( ऊपर से भक्ति उतर छे थि० स के हृदय में 


निवास करती है) 


वि/सं०-हा ! सें क्या सचमुच भूला हुआ हूं। हा ! 


~ 


असृत फल छोड़ उसको गुठलियों छिलकों पर ला- 
लायित हो रहा हूं । निस्णन्देह में एथिवी पर 


: सार रूप हो रहा हूं चन्य सातेएवरी धन्य आज 


तुम्हारे सद्बचन रूपी बोध से मेरे हदय के चत्त 
खुले हैं । कहिये अन्न मेरा क्या कत्तव्य है ? 


चिन्ता०-आर क्या कत्तव्य है जिस अटल प्रेम को सुभ 
में जोड़ घोर मध्य रात्रि क्षो यहां आये सुरदे को 


नौक्षा समफ उस पर सवार हुए विषधर जहरी ले 
सपे को रेशन डोर जान पकड़ के ऊपर चढ़े उसी 
अटल प्रम को उचत नव घनशयास पूराक्षाम शयास- 
सुन्दर में लगाइये। 


दि०सं०-अ्हा ) निस्सन्देह आप का कथन सही । घन्य 


साता जो घन्य आज से तुम मेरी ज्ञानदाता गुर 
हो। हाय मुझे चिक्कार है वारम्वार चिक्कार है + 
छोड़ जहर में सुख सना उस आनन्द्कन्द्‌ की भक्ति 
खोड ऐसा विषयान्ध रना क्षि आज पुज्य पिता 
जी के श्राहु के दिन अपस सतो साच्ची. पति- 
त्रता को भल बिन सीन वत्‌ नइफती छोष्ट कुत्तों 
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को तरह यहां आया । अब जी के ही छया करू गा 
( सरने को तेयार होता है ) 
आक्षाश-( नेपथ्य से ) हा | हा !! ऐसा साहस सत 
करो । “सोमगिरि जो से उपदेश ले लीन होय भक्ति 
से ब्रज में जाय सम कृत रहस्य लोला. गान करो 
में तुरत मिलूंगो आय” 
चिन्ता०-एावघान भाई सावधान तुम्हारे लिये आकाश- 
वाणी में आज्ञा हुई है कि त्रत्र में तुम्हें साक्षात्‌ 
नारायण के दशन होंगे । 
वि०समं०-यह सब तुम्हारा ही उपकार है 
( गाता है ) राग. 
झज मेरे हरि नाम सों खो लागो 
इति प्रथम अक़् समाप्त । 


द्वितीय अंक प्रथम दृझ्य । 

स्थान जंगल का रास्ता । 

दूमलि०-(साथ वेष में आक्षर) यट्ट सेरी तीदण बहि 
का नमूना है ! सोसगिरि की परीक्षा के फल से 
सुफे देश निकाला हुआ है। किन्तु में ष्या कच्चा. 
थोड़! ही हूं। झट कपड़े रंग महात्मा साथ बच 
देशाटन को निक्षल पडा | अब लोगों को ठग २ 
के चेन करू ग! । तघ तो देवल प्रधान ही बना था 
किन्तु अब बना हूं योगिराज सो सहाराश। धिरज 
से योगिराज़ क्या कम होते हैं? घन्य सेरी तीव्र- 
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ब॒द्ठि (जाता हे) 


( यवनिक्षा उत्थान ) 


२ अंक २ दृद्य । 
( स्थान सोमनाथ को कोंपष्ठी शिष्यों सहित 
भजन कर के गा रहे हैं ) 
राग विहागरा । 

हरिभक्ति बिन अति दुख पादे। ना कुळ कोयो 
लीयो न जग में झु जीवते भली कमाई (टेक) 

रत्त्यो दूस माप जठर अगिनो सें जहां अति द्रूया 
दुख पाडे । करी करुणा तोहे बाहर निकारयो दिन २ 
साया अति लिपट।इ ॥१॥ भयो वषे पांच खेलवे निकरञ्ो . 
नहीं कळु ज्ञान बहुत लड़काड़े। कछम बटो भयो तब 
बोल्यो जब जब जोर करे लरूणाइे ॥२ घर की नारि 
देख ते हारी जब लग्यो इत उल चित भटकाईे । बल्यो 
छेल तब घर से निशरथो गिनत नहीं सिर चढ़ी मस्ताई ॥३॥ 
दुखत नार पर।डे टोकत गावन लगथो दोहा चौप।इे । 
भयो निरलज्ज पाप के बरते भली बरी कळ चित नहों 
आई ॥४॥ बढ़यो गृहस्थ चिन्ता मन ब्रादी सहा पाप को 
करो क्षमाद । रति चतर कौआ की नाइ जाय विष्टा में 
चोंच इबादे॥ ५॥ सब सों कहे मो सस नहीं कोऊ 
अपनो करत बडाई । ऐसे अपनो जन्म बितायो पनि 
बुढ़ापो पहु च्यो आई ॥६॥ सानत नहीं सीख क्कोऊ घर 


क्षी बोलत गारि देत लुगाई । दुख पावत सन हो सन 
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रोबत शो कळु होय तो अनच्व सर जाई ॥9॥ श्रवण सुने 
देखे नहीं नेनन भद्दे दशा अति ही करुणाई । वस्त्रहीन 
खाट में सोयो सुत नालि सब देख हँसाई ॥८॥ पह्टे'च्यो 
आय काल भिर ऊपर यम टूतन ने त्रास दिखाई। 
ले गये पकड फांधी गले डारी जहाँ सबन की जरी 
अथाडे ॥९॥ पटक्यो जाय भह नरकन में ताकी पनि 
कळ खबर न पडे । यह संसार के अन्ध कप में पनि २ 
इत उत गोता खाई ॥१०॥ यह विचार देवो कीव जोय 
अपने वारं बार तो सों कहु समकाई । लाख कोटि को 
एश बात है भजले श्री वल्लभ सुखदादई ॥११॥ 
हरि भक्ति बिन अति दुख पाई । 
वि०मं०-(आकर स्वयं) ह सें केरा कुकर्मी हूं मेरे जेसे 
महान्‌ अधमीयों का भार चरती केले सहारतो 
होगी ? ( सो० के पास जा दंडवत्‌ कर के ) जय 
शय शय गुरु देव महाराज को सदा जय । 
सोम०-शय अ्नन्द्कन्द्‌ श्री कृष्ण चन्द्र त्रन्द्‌।वन विहारो 
क्षी सदा जय । बच्चा तू कौन है? 
चि? सं०-में जाति का ब्राह्मण हूं और मेरा नास विल्व- 
मंगल है । झूठी संसारी माया से संतापित होके 


आप की शरण आया हूं सो मुझे उपदेश दे 
कृताथ करौ । 

सोम०-बेटा तुरे तोत्र वेराग्य उत्पन्न हुआ जान पड़ता 
है सदेव तेरो वृत्ति ऐसी रहेगी इस का दया भरो- 
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: स? सो जिवुत्तमाग में प्रवेश कारने के पुषं एश . 
बार पुनः भली भांति घिचार ले । 
विश्स'-सेरे कोच कटुस्घी नहों है। साता पिता खो 
बांधव सब यहां से चल बसे सो हे गुरुदेव अब 
सेरा उद्र करो में आप की शरण हूं । 

सोस०-शान्त झो बेटा शान्त हो .सन्तों की शरण वृथा 
नहीं जाती जो लोग सगवद्भक्ति छोड़ विषयों में. 

फसे रहते है ने अन्त में अबश्य विनाश को प्राप्त 
'छोते हैं। जगत्‌ जड़ है स्वम्नथंत्‌ है। केबल जगत- 
कत्तो सत्य है तू उस आानन्द्कन्द्‌ त्रणघन्दू राचा- 
रसया कंशविहारी का स्मरण घार तेरा परस 
 कल्याया होगा । ( थिव्यों से) बेटा रगड़ साथ _ 

सगवल म्रसादो वख पहरने के लिये दू। 

रगड नाथ०-शो आज्ञा गुरुणी । (वि०्स० को साथ 
लेकर जाता है ) | 

नारद-( आकर दूर छो से स्वयं) निस्सन्‍्देह "विल्वः 
सङ्गल साथ हो गया तो भो इस को परीक्षा करना 
सचित है । देखूं तो सह्टी इसे अपनो देह पर 
`` 'कितनो समता है सो अपने तपोबल छे प्रभाव ' 
से सहाटमा सोसगिरिणो फे प्राण को उन के 
ब्रह्मा में ले जाके उन्हें सुतक्ष समान करके स्वयं 
वेद्य बनके सब की परोक्षा फरतः हूं। ( भरको डाल 
. के जाता है) ( अशरस्सत सोमनाथ जी दो हिच- 
` . किये लेकर सृतशवत्‌ हो जाते. हैं। उनके शिष्य 
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चधरणते हैं, गुरुगी की दृशा पर शोकित होते हैं) 
शिष्ण-उरे इय यह कपा होगया असो एकाएक यह 
हेषु बज ट्टा गुरुजी बोलते क्यों नहीं अरे कोई 
. ` .दौही २ शीघ्र किरी वेद्य को बुलाओ । 
नरद्‌-(वैद्य के वेष में आकर) मत घबड़ाओो सें घल्थ- 
ज्तरि छे समान वेद्य हूं तुम्हारे गुरु गी को उचित 
चिकित्सा करू गा । 
_ श्चिष्प-घट़ी अनुग्रह होगो देखो २ हमारे गुरु जो अमी 
तो बातें कर रहे ये हाय इतने में यह बया होगया 
भारदू-(देख कर) शोकः तुम्हारे गुरु जी लो परस घास 
फो पष्ठ च गये | रोग को. दुवाइ हो सक्तो है कुछ 
आयष्य की नहो. । 
शिए्य-क्या सचमुच गुरुणी परसथास पहुंच गये अरे 
झो हय गुरुजी कहां गये ( रोता हे) | 
चि०्सं०--( आकर देख के ) हैं | यह कपा होगया ? दर 
देव शाप कादर चले गये ( रुदून करता है ) । 
मारद्‌०-एकश उपाय है किन्तु जरा कठिन है यदि तुस 
करो तो तम्हारे गरु जो पुनः आविल हो सकते हैं । 
सब०--यह कया शीघ्र कहिये इस अवशय करगे । 
०-तुस में से कोदे अपनो आयुष्य गुरुशो को 
देकर आप इनके बदले में सरे तो तुम्हारे गरुजी 
_ सो जीवित हो सकते. हैं ( सब के होश दंग हो 
जाते हैं) एश दूसरे का स॒ इ .देखते हैं |. | 
एक-में चौका साफ़ किये आता हूं (लाता है) - 
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दूघरा०-सुरे बतेन सांजने हैं सो मांग आऊ' (जाता है) 
तीसरा०-सें भसड़।रे को संभाल कर आऊ (जाता है) 
चौथा०-मुर्के काडू लगानी है । (जाता है) 
पांचवां ०--में दिशा जंगल जा के आता हूं (जाता है) 
छठ।०-सुे लोटा साफ करना है सो कर आऊ (जाता है) 
. वि०सं०-(स्वयं) गये सब गये मेरी देह किस कास आवे- 
गी (प्रगट) में तेयार हूं वेद्यराज यह मेरी देह 
यदि गुरु चरणों के कास श्रावे तो सें अपना परस. 
सौभाग्य सान्‌ । कहिये अपनो आयुष्य किस प्रकार 
से देनो होगी? 
लारद्‌०-(मन मे) धन्य भक्तराज घन्य (प्रगट) तन तो 
आज्ञ ही शिष्य बने हो सो क्यों वृथा सरते हो 
जेसे ये सब भाग गये हैं वेसे तुम भी यहां से पला- 
, यन कर जाओ । 
वि०मं०-प्रभो | आप यह क्‍या कहते हैं | झपने कल्प- 
वृत्त समान गुरु दब श्री गोबिन्द भगवान से सि- 
लाने वाले गुरु देव के लिये मुझे मरना पडता है। 
कहिये इस से बढ़ कर और सुके परम सौभाग्य का 
समय कहां सिलेगा ? देह तो क्षणभंगी है एक न 
एक दिन इस का नाश होवेगा हो में ,नया शिष्य 
हूं तो क्या हुआ ? नई तलवार जैसे शत्रुओं ,का 
` शिर ळेदून करतो है वेसे इस हाड़ चाभ के शरीर | 
को अपने गुरुदेव के चरणों पर निछावर करने को 
तेयार हूं । 
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नारद०-अच्छा तो संकल्प करके अपनो आयष्य इन्हें दो । 

वि०संश-जो आज्ञा ( हाथ में जल लेकर ) जिस गुरु सेवा 
को श्रो रामचन्द्रजी ने किया, जिस गरु सेवा काज 
श्रीकृष्ण पाताल में गये परशरास भोष्स सुधन्वा 
आदि शआर्यंगण जिस गरु सेवा के महत्तव को 
स्थापन कर गये आज में उसी महत्त्व सय सुश्रवसर 
को प्राप्त होकर 


(दोहा)-कल्प दत्त चस परम गुरु जिन द्यो गोविन्द्‌ 
बताय । लिन्हूँ निज आयुष्य में देत हूं चित सन सं 
छोय ॥ | 
( सूच्छित हो के गिर पड़ता है ) 
नारद्‌०-( स्वयं ) चन्य विल्द्र संगल तुम्हें लाखों बार 
धन्य तुम्हारी जांच हो गड्ढे | आहा ! निस्पन्द 
भक्ति का प्रभाव ऐसा ही होता है । 
गाते हें | 
द्रूयौ में उत्तम भक्त प्रमाया 

ज्ञानवन्त भक्तिशिरोमणि दिजयो भयो झुजान 
गरू हित जिन अरप निज प्राण 

भक्ति को छाप लगी दृढ़ जाके भाग्यशाली गणवान 
हे हरिभक्त उत्तम सुजान 

अब में इन के गरु को जागृत करके जाऊ के 

_बिह्ब्र मंगल को स्वयं जिवा लेंगे ( जाते हैं ) 
सोम०-( जागृत होके ) शरे शिय्यो | कहां चले गये ? 
अरे बेटा रगहनाथ ! 
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शिष्य- ( विषमय युक्त आकर ) जी गरु जी आये ॥ 
सोम०-तुम सब कहां चले गऐ थे? ( वि०सं० को पड़े 
देख ) हैं ! यह यहां केसे पष्ठा है ? 
एक शिषए्य०-आप की अक्षस्मात्‌ सत्य हो गडे थी उस 
| समय एक वेद्यराज आये ओर उन्होंने कहा कि 
| कोई अपनी आयण्य गुरु महाराज को दे तो यह 
ह पुनः जी दित हो सक्त हैं सो यह सुन इम सब तो 
| साग गये विल्व संगल ने आप को आयष्य प्रदान 
को इसलिये यह आप के बदले सूत हो पड़ा है। 
सोस०-( चोंक कर ) आएगा धन्य विल्थ संगल धन्य | 
प्रदंत २ में चन्दन नहों होता सब झूगों में खगसद्‌ 
नहों होता सब नदियां गंगा के ससान नहीं हो स- 
कतो । निस्घन्देह तुम्हारे समान शिष्य परस दलंभ 
है चन्य तुम्हारो परोपकारिणी दृत्ति धन्य तुम्हारा 
बेराग्य जेसे लोभी साया को देख के सागर चन्द्रमा 
को देख के उता है वेते ही तुम्हारे प्रेम से आज 
मेरा हृद्य उळल रहा है। आज तुमने अपने गरु- 
प्रेम को अवधि कर दिखाई है ( शरीर शिष्पों की 
. ओर देख कर ) कहां पेटू स्वार्थी शिष्य ये और 
कहां शुद्र॒ सात्विक्ष तुम, जितना तुम्हें धन्यवाद्‌ 
| हूँ उतना थोड़ा है (शिष्यों की ओर देख कर) और 
जितन। इन्हें चिक्कार दूं उतना थोड़ा है ( हाथ में 
जल लेकर ) हे भगवत | यदि सैं ने कुछ भी सुकृत 


किया है तो विल्‍बसंगल पनः जीवित हो के उठ 
बैठे ( पानी छिहकता है.) 3 
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जि० मं०-( उठते २ ) सद्‌ गरु देब की जय २ 

सोस०-कल्याणा हे। बच्चा कल्याणा तेरी सदा सरद जथ 
होगी । तेने मेरे लिये अपने प्राणा की समता कळ 
नहीं कषी । धन्य तू-में _ुक पर परम आएहादित 
हुआ हूं । ` 

वि०सं०-मैंने अपने कत्तव्य से कुछ अधिक नहीं किया 
न मुझ से कुछ आपी विशेष सेवा ही बनी हे.। 

सो म०-तुमने वह सेवा को है कि जिसकी | कोडे उपस 
ही नहों हो सकती । अब में तुम्हें अन्तःक्षरण से 
आशोवोद देता हूं क्षि तुम्हारी कीत्ति अचल 
रहेगो । तुम उस चितचोर के भक्तों से शितेमणि 
यिने जाओगे। अब सेरी आज्ञा से त्रज में जाओ, 
वहां पर तुम्हारा प्रकाश सूथ्यवत्‌ प्रक्षा शित होगर। 


वि०सं०-जो आज्ञा ( राग विह्ागरा ) 


अरे सन तू निशंक हूँ नएच्यो । 
लोक वेद्‌ क्षी कानि न सानी परनारिन संग राच्यो ॥९ 
किये क्स सब सन के भाये मान्यो संवार ते 
सांच्यो ॥ रसिक दास जन सोडे सुधरा श्री वहलभ 
सुख वाच्यो ॥ २॥ 

पुनश्चः 


कृष्णा भजन लागे प्यारो अब सोहे कृष्ण भजन 
लागे प्यारो । कब देवेगा दर्शन बंडी वारो ॥ नद 
नागर रूप उत्रागर पियारो । निज्ञ जन हित गिर 
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गोवधेन चारघो ॥ दासानदास शरण में आयो कर 


यहे पार ठतारो । 
यवनिक्ष पतन । 


२ अक ३ दृश्य । 
( स्थान चिन्तामणि का घर ) 
चिन्ता०-(बहुत से साधश्रों को साथ लिये गातो २ 
आकर) 
राग विहागरा । 
सना रे तेने जन्म धार कहा कियो ? श्री गिरधर 
सेवा रस नाहों श्री वलभ शरण न लियो ॥ १॥ 
कर अपघात कियो अपसाधन सूल तत्त्व नहों 
चोन्हो। मानष देह चिन्ता सन पाडे विषय 
वासना भीन्यो ॥ २॥ श्री गोधन श्री यमुना तट 
चरा भर वास न कीन्हो । रसिक दास शन कहां 
लों बरने वा सम नहीं भत हीनो ॥ ३॥ 
साध०-बोल श्री राधारमण कंजविहारी की जय ! 
चिन्तासणि सात की जय! | 
कुटिला०-(चटक सटक से आके) अरे हाथ हाथ ये मुए 
भोगटे कीन हैं? (स्वयं साथओं से) तम कौन हो? 
यहां क्यों आये हो ? 
साधु?-हस सन्त हैं चिन्तामणि सात से भजन सुनने 
आये हैं। 
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कुटिला०-(स्वयं) अरे हाय हाय यह तो कोई नंगे लच्चे 
जान पहते हैं। सब चिन्तामणि मात कहके सस्बो- 
घन करते हैं| कोई सुन्द्री प्यारी कहके तो 
सस्बोधन ही नहीं करता। हाय हाय अब में 
स्या करू (साथओं से) निकलो यहां से तम्हारा 
यहां क्या काम है ? 

चिन्त।०-भाता जी शान्ति करो इन्हें अपसानित न 
करो ये सब सन्त हैं। - 

कुटिला०-चल इट सन्तों वाली. हम गणिकाओं का 
इन सन्तों से क्या सम्बन्ध ? 

चिन्ता०-अब में गशिक्षा नहीं हूं अब तो में उ चित- 
चोर वृज्किशोर नंद्नन्द्न की सच्ची छनरागिनी 
बनो हूं । 


कुटिला०-(फ्‌ फला कर) एएय हाय त यह दया कहतो 
है? भेरी तो दुकानदारो सारी गई ? बाहर चार 
सरदार खड़े हैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी ? 

चिन्ता०- साता जी जब तक अज्ञान अंधकार दायए 
हुआ था तब तक तुम्हारी आज्ञा पालन करने में 
्रटि नहीं को किन्त अब ज्ञान चत्त मिलने पर 
यह संघार स्वम्रवत्‌ प्रतीत होने लगा है। इस 
हण्ड चास कफ पित्त शलेष्मा वालो क्षणभंगुर देह 
से सत्संग के प्रभाव से सर्वोपरि खुख लिया चाहती 
ट्ट । सो सुरे क्षमा करे । 
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“झुटिला०-हाप हाय सत्यानाश हुआ ! मेरा तो दीवाला 
निकल गया । सेरी दुकानदारी बरबाद हो गडे । 
सें इतना जानती तो तुफे ५०००) में भोल 
क्यों लेती ? 

चिन्त।०-(सइष) क्या कहा तुम मेरो जन्सद्पत्री जननी 

| नहीं हो ? तुम ने मुझे मोल लिया था ? 

'कुटिला०-हां | पांच हजार रुपयों में, अब में क्या करू ? 
चिन्ता०-(स्वयं) धन्य प्रभो धन्य अच्छा हुआ जो इर्ष 
कुटिला नायिका के पेट से सेरा जन्म नहों हुआ । 
(प्रगट) बस अब त में तुम्हें जननी समझ के जो 
आद्र देती घी सो मेरा भूम दूर हुआ अब में 
निमय हरि-छीत्तन करू गी । 
कुटिला०-में तुके साध्वी कब बनने दूंगी ( साधुओं पर 
हमला कर के) निकलो मेरे घर से बाहर यह! 
तुम्हारा क्या काम है? 

साध-( जाते २ स्वयं ) धन्य चिन्तामणि धन्य तम ती 
पृथ्वी पर एश रत्र हो रत्न किन्त इस नायिका रूपी 
कीच में फॅपी पड़ी हो (प्रकट) जय श्री कृष्ण ! 

चिन्ता०-क्य श्री कष्ण | जय श्री कष्ण | 

कुटिला-( चटक्ष सटफ के ) हाय | हाय |! अब स्न क्य 
करू ? अच्छा उन सरदारों को अन्दर बलाऊ, 
उन की चटक मटक से इस का छी ठिकाने आर 


जायगा (जातो है) चारों विषयो जनों को सगथ 
ले कर आती है। 
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एक-चिन्तामणि प्यारी चिन्तानणि तुम कहां हो ? 

दूषर7-देखते नहीं कि बह साध्वी बनी सामने खड़ो है! 

तो ढरा-रे हां यह तो साला फेर रही है। 

चौथा-क्यों पारोशवरी आज ऐसी उदास क्यों हो ? 

पहिला-रंगभरो रष्ीली छंबोली सनमोहिनी अपने 

. अचरामृत का पान करा हें कृत'्थं करो । 

चिन्ता०-रे ओ कासास्थ पुरुषो | तुम्हें चिक्कार है 
व।रम्त्रार धिक्कार है। लन अपनी घर्मेपत्नियों को 
छोड़ यहां आये हो । तुम से तो पश ही अच्छे 
हैं जिन्हें स्वको या और परकीया का ज्ञान है। 
तुम किसी गयेया के पेट में जन्म लेते तो उत्तम 
था। अपनो जननो के यौवन को नष्ट करने के लिये 
तुम्हारे जैसे कुलांगारों की अपेक्षा भारत रसणियों 
के गभे में पत्थर पेद! होते तो श्रेष्ठ था । 

एक्लो खुनलो | 

दूसरा-चलो २ कहीं न्यत्र चलें 

तीसरा-यह पागल हो गडे है 

चौथा-चलो यहां से चलो नहीं तो क और टेढ़ी 
तिरडी सुनोगे । ( सब जाते हैं ) 

नायिषा-( सब को जाते देख स्वयं चटक सट क्षर ) 
हाय हाय अन्न में क्या करू ? सेरी दूकन्दारी चौपट 
हो गडे | मेरा दीवाला निकल गया || मेरे ग्राहक 
लौटे जाते हैं |! यदि इस सोत रांड को यह 
रक्खूंगो तो यह औरों को भी बिगाड़ेगी इस से 
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इसे अपने घर से निकाल बाहर करू बस २ यही 
करू ( चिन्तामणि को दो चार घौल जमा के ) . 
निकल रांइ मेरे घर से अपना काला संह हमें 
न्‌ द्खि । 

चिन्ता०-णो राज्ञा में यहां से जाती हूं फिर लौट के 
नहों आऊ गो (ज्ञाते २) चन्य प्रभो धन्य ऐसे पतित 
घृणित स्यान से सेर! खन्न छुटक्षारा कराया । यह 
सब आप हो को कृपा है। ऐसे नारकीय स्थान में 
रहना मुझे कब उचित था । 

राग विहागरो । 

रसना श्री वल्जभ गुन गायो । करत प्रशसा ऐछो 
को कवि तिहूं लोग शस छायो ॥ १ ॥ परसत नटीं 
सश।र वासना निसंक निसान बजायो। रस्य के 
क्रोडा रख रोम २ लपटायो ॥ २॥ किये तच्छ 
अनन्य रस देल का परसानन्द्‌ निधि पायो 
रसिक दास जन घन्य सोडे नर इन फे दास 
कहायो ॥ ३ ॥ 


यवनिक्षा उत्थान । 
द्वितीय अक ४ दृश्य । 
( स्थान रास्ता ) 
साय।-(ग।तो २ आतो है) 
में हूं विश्वमोहिनी माया । 
सें ने सब लग को भरसाग्रा ॥ 
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भूले ब्रह्मादिक सब देवा । 
सारा जगत करे सम सेवा ॥ 
कडे तपेश्वरो मुझ से हारे। 
केते देव दानव मनज बिचारे ॥ 
ऐसो प्रशल त्रिलोक में मे साया ! 
अपने में सब को लुभाया ॥ 
दो०-अपनी छवि को सोहिनी सोह लिया संसार । 
बिना विचारे भोषों रमत सुध बुध सबे विसार ॥१॥ 
नारद्‌०-षगसने से गाते २ आकर 
(रग विहागरए) 
सन रे तू आज हू चेत स्वेरो--बड़ी ठौर को नाम 
धरावत त्यों २ छोय घनेरो ॥१॥ परनिन्दा परवाद्‌ 
इवो संचित जिन उरजेरो । इन बातन में कळू 
ना बढ़ेगो जायगो गांठ छो तेरो ॥२॥ परम विषय 
में डूब रच्यो तू केसे होय निबेरो । रसिकदास जन 
टेर कहत है श्री वर्लभ चरनन चेरो ॥३॥ 
साया०-झोन महासुनि नारद्‌ जी ! आप भले मिले । 
नारद?-ओ हो विशवसोहिनो भाया आज तुस मनुष्य 
रूप में भूतल पर केसे ? 
स!या०-में अन्य युगों मै पराधीन थी परन्तु अब तो 
अपने कलियुग भित्र के राज्य में पुण स्वतन्त्र हूं 
सो शगत्‌ को सेर करने निकली हू । कहिये मेरे 
समान और कोई प्रबल घराचास पर आपने क्षहों 


` देखा हे? 
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नारद्‌०-नहों कोई नहीं (मन में) इसका! अद्‌ उतारना 
उचित है (प्रकट) परन्तु एक गुण से तम परास्त 
हो सक्ती हो : ह 

साया-वह कौनसा गुण है? सुके बताओ तो में जान 
में यही जानने के लिये तो घर से यहां आई हूं ः 

नारद्‌०-बताऊ अच्छा ले सुन विर्व्रमंगल इसी रास्ते से 
वज को णा रहा है तू उसे अपने बस में कर के 
दिखावे तो में तुके प्रबल सभकूं । 

साया-हां ! यह कितनी बड़ी बाल हे में अभी उसे 
मोहित कर के दिखातो हूं । 

बि०सं०-( आते २) चज में जाऊ' जमुना न्हाऊ इरि 
जस के दर्शन पाऊ । गिर गोवर्धन निरख हषाऊ 
प्रभु की के चरणों में चित्त लग!ऊ। गोविन्द के गुन 
गाऊ वृशरभर्मेलोटूं भाग्य सफल कर अपना पेखं । 

माया-आहा ! तुम तो बडे लायक जान पडते हो जरा 
ठहर के सेरी एक बात तो सुमते जाओ । 

विश्मं>-मातेशवरी तुम लायन्ष किसे बताती हो में तो 

गहा नालायक हूं । सो मुझे नालायक कहो । 
लायक भये धव प्रहलाद जिन हरि को दशन 
पायो । लायक इते विदुर जा घर साग हरि 
ने रूचि शो खायो॥ १ ॥ लायक सुदाभा चिप्र 
शाने निरन्तर स्नेह इरि सों लगाये। लायक्न सबरी 
भीलनी जाके प्रेमवश झूठे फल हरि ने खाये। 
लायक गोपी ग्वाल जिन हित नंद्नन्दून क्रोडा 
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करो । लायक्ष कुब॒जा दाणी जाक पी 
ता जाक प्रभ'जी निल पट- 
रानी करी । RR ४० 


माया-हां सें समझी तस संभ 
सुफे आपक्षी hs f bods 
विश्संश-कहो तुम्हें मेरी क्या आवशयकता हे । 
नाया०-सें उत्तम कुल की कुभारिका हूं । आज प्रातः- 
काल से प्रतिज्ञा कर के निकली हू किजो कोई 
सुझे प्रथम सिले बह चाहे जैधा हो रोगी हो 
निरोगो हो जोगी हो भोगी हो चाहे सो हो उसे 
अपना पति बनाऊ सो सौभाग्य से आप सुभ 


सिन गए हैं अतएव सेरा पाणिग्रहणा कर के सुभे 
सुखो करो । 


वि०सं०-में तो स्वयं खी हूं सो तुम्हारा पाणिग्रहण 


केसे करू" पुरुष तो केवल दो हैं एक नर और दूसरे 
नारायण । 


साया-ऐसा न कहो सूंदीवाले सभी पुरुष हुआ करते हैं 
वि०सं०-यह कहां का सिदान्त है कि संों वाले 
सभी पुरुष होते हैं ? पशु के जैसे पीके पं 
होतो है वेते हो सनुष्य के आगे मछ होती. है 
धन्य गिन्हों को सं जे सदा स्वच मे बरते। धन्य 
. चन्हों को सूद जे सदा परभ'थे करते। धन्य जिन्हों 
की मूं जो अड़सठ तोरथ न्हाये। चन्‍्य जिन्हों को 
मूंळ जो श्री हरि के भक्त कढ़ाये। धन्य २ उन की 
मुंड जिन प्रभु सेवा से सार्थक करी । विषय बासना 

में फंस रहे सूं नहीं है उन को पूछट्टी ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६० ) 


साया-खाली बातें न बनाओ में पतित्रता हूं मेरी टेक्ष 
निभाशओ नहीं तो तुम्हें बड़ा भारो दोष लगेगा। 

दि०मं०-तेरे टेक ही कहां है? यदि होती तो मेरे पूवे 
तफे एश महात्मा और मिले थे उन्हें न बर लेतो। 

माया-(स्वयं) निरषन्देह यह कोइ त्रिकालदुर्शो महात्मा 

ज्ञान पइते हैं। झुझे प्रथम नारद जी सिले थे सो 

इल्हों ने जान लिया । ऐसे महात्माओं से छल 
करना सूखता है (प्रगट) अच्छा तो में जाती हूं । 

वि०्म०-(जञाते २) व्रत में जाऊ' जसुना न्हाऊ (इत्यादि 
बोलता २ जाता है) 

नारद-(भाया से) कहो भब मिजाज केसा है? 

साया-(हाथ झोड) ठंडा हैं | आप की कपा से मेरा सद्‌ 
उतर यया स द्वार गे । 

नारद्-देखा न, ऐसे हो सहात्सा पएुषों के प्रताप से 
इत कलियग में भो सतयग खरस रहा है । 

सायः-निस्घन्देह सुनिनाथ ऐसा हो है। 

त्तारदू-अब तो तुम्हें बह घमंड नहीं रहा ? 

साया-बिलकुल नहीं रहा ऐसे महान्‌ परुषों से से एक 
बार नहं सौ बार हारी । 

सारद राग विहायगण 
सन को वेग प्रवन सां भारो--क्षबहूं राजसिइएलन 
चाहत हय गज को सबारी ॥१॥ कब हूं ज्ञान वैराग्प हो 
अवत बन बेठत बनचारी ¦ कबहू भात कटिल सुख 
चाहत बोवत जाय अटारी ॥ २॥ फबहू विषय- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(` ६60) 
वासना चाहत आलिगन परनारी । कबह सन्त 
महा है बेठत कहावत है बह्मचारो ॥ ३ ॥ क्रं 
चिन्ता शोक्ष समुद्र में डूबत होय दुखारी । 
रखिक दास की सुन लीजे बांग धीस बलिइगरी ॥४॥ 


यवनिका पतन । 


द्वितीय अक ५ दृइय । 
स्थान जगल का रास्ता 


सोह-(आआकर) में महा सोह हूं मेरे बस में सब संसार हो 
रहा है में जिपेजेसा नाच नचाना चाहू देवा नचा 
सक्ता हू में प्राणी मात्र के क्षास, लोभ, क्रोध, इष्य, 
दम्भ आदि छे शत्रुओं में से सर्वोपरि शत्रु विश्व- 
विजयी सहा सोइ हूं ॥ 


नारद्‌ ( स्वयं गाते २ आते हैं ) 
अरे सन अज हूं सेरी मान । 

उद्र भरन हृत घर २ डोलत जेसे सक्र स्वान । 

सौ सन भार चोरी को लावत करत बु को दान ॥ 

चढ़ि चोबारे चहूं दिस चितवत अवत कहूं विसान। 

अब हूं चरण शरण गहे जाकी कहियत कृपानिघान॥ 

रसिक दास जन भये अति पावन गावत बड़े पुरान। 

( प्रगट ) आहा कोन सहा सोहराज आप आज़ 
यहां केसे ? 
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सोहु-दडवत्‌ सुनिराज्ञ दंडबत्‌ आज में भी एबी पर 
विचरने चला आया । हां यह तो कहिये कि आप 
ने कोडे ऐता बली देखा हे.भो सुझे जील सके । 
न।रद्‌०-( स्वय ) इसका सद्‌ उतारना भी सचत हे 
( प्रगट ) एक तो यही दिए्व मंगल है षो व्रज की 
ओर इशी रास्ते से जारहा हे जिसने साया को 
अभी परास्त कर दिया है। 
सोइ-उसकी क्या बिसात मुझे जीत सके। मैंने बड़े २. 
सहानुभावों को डिगा दिया है । अच्छा में देखता 
हूं वह केसा भक्त है। यदि उसे अपने बस में कर 
के आप को न बताऊ तो सें अपना नाम महा- 
मोहन रक्खूं । 
नारद्‌०-अच्छा २ सब देख लिया जायगा हाथ कंऋूणा 
को आरसी दधा ? 
वि? मं०-( गाते २ आता है ) 
हम अचमन को अति रज्ञधानी । 
अनन्त अविद्य बैठि सिहालन तापर नद्‌ को 
चंद्‌बा तानो। तृष्णा छत्र घरघो कब ऊपर चभर हुं 
दशि ढ्रे अभिसानी । सभा कुसंगति न्याय करत 
है घस की रीति तनक न जानी ॥ २॥ छड़ी दार 
असत्य नित बोलत इलकार! स्त्री दूत अस्तिचानी ॥ 
कास दोवान लोभ से हाकिम क्रोध फौज की गिनत 
न आनी ॥ ३॥ ठगनी प्रज्ञा वास बसत है पर 
पाखंड निएा नगुरीनी ॥ सदन सोर द्रे द्वारपाल 
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है नहीं आवत साथ जन ज्ञानो ॥ जन्म २ की यह 
अवस्था कहां शॉ बरनत कहों कहानो ॥ रसिक 
दाम जन के कोऊ नाहों श्री वल्जभ प्रभ सब सुख- 
दानो ॥ ५॥ 
( भोह पिछाड़ी से आके पुष्प संचा विल्व संगल में 
प्रवेश करता है ) 

मोह-( स्वयं ) सामने से मंगला गौरो सेठाणो आरहो 
है उपी पर इसे आसक्त कराता हूं ॥ 

संगला०-( सखियों सहित गातो २ आती है ) 
उत्तम के अप बसे सन साहो । 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 3 
मच्यम परपति देखे केसे ॥ 
पिता पुत्र बांधव निज्ञ जेसे ॥ 
जिन अग्रसर भय ते रहे जोडे ॥ 
बानो अधस नार है सोडे ॥ 
पति बंचक़् परपति रति करही ॥ 
रौरब नरक शनम सत परही ॥ | | 

बिe्मश-(मोहान्ध हो कर स्वय) ओहो य तो खुन्द्रता 
न'जyुत! आदि सब गुणों में बढ़ी चढ़ी हे । ब्य 
ऐमी मनोरमा से में एक वार प्रेमालिगन कर क्वे 
अपने को कृताथ नहों कर सकूंगा ? ( प्रकट) तुम 
कोन हो ? 

संगला०-(प्रण/स कर के) जी में बन्दना करतो हूं। मेरए 
नाम मंगला गौरी है! यह सब मेरो सखियां हैं । 
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आज घट सावित्री का पूजन करने गईं थां सो 
बहां से लौट रहों हैं । अब घर जाके निन पति 
पूजन करेंगों बोकि आज पति पूजन करने को 
सहसि अपार है । 


, वि०मं०-और सन्त पूजन छो सहिसा का भी आज 
पाराधार नहों है क्योंकि साथ निष्प्रह होते हैं । 

सखिएं०-निस्सन्देह सन्त पूजा को सहिसा आप के ` 
कयनानसार हो सक्तो है। 

वि०सं०-तुम चाहे सानो या न सानो में तो (संगला को 
दिखा के) यह साने तब ज'नं। ` 

सखिए०-(परस्पर) सह केसा साथ है? यह तो कोडे 
विफारवान जान पडला है। 

संगला०-(सखियों ते) ऐसा न कहो सहात्माओं को 
जिस पर पूणो कृपा होतो है उसो को सेवा र्वो- 
कार करते हैं । (विल्वसंगल से) समोप ही सेरा 
घर है सो कुपा'कर के सध्पाहू उपरान्त यहां 
पथारियेगा । में आप को सेवा भलो भाति से 

-- करूंगी । . | ( सब खाते हैं ) 

वि०सं०-अश्न सें सी तैयार होके यहां जाऊ । अहा हा !' 

ऐवी सनोरस। भनसोहिनो के अधरामृत पान करने. 
. को मुझे सौभाग्य कब मिलेगा ? ( लाता है) 

नारद्‌०-(र्वय) क्या विज्वसंगल सचसुच खद्ल गया ? 

सोइ०-देखा सेरा प्रभाव ? सेंने केसी फेलाई है सत्ता! 

सारद्‌-अन्त में तुम खाशोगे खता । 
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सोह०-आभी क्या हुआ है जरा संगला गौरी के घर तक्ष 
चलकर अपने विएत्रसंगल को और दृशा देख ली- 
जिये तब तुम्हें मेरा पूणं प्रभाव ज्ञान पड़ेगा । 

नारद्‌०-अच्छा २ सब देख लिया जायगा (सख जाते हैं) 


यवनिका उत्थान । 
२ अक ६ दृइ्य । 
( स्थान संगला गोरी का सुसज्जित विशाल भवन ) 
संगला-(सखियों सहित गा रही है) 
सती नारियों का येही चमं है 
शील श्रंगार पति-सेवा कम है 
शीलबान वो जाके नेत्रों में शम है 


सखी । 
पति सोडे परमात्मा यही चस तप ध्यान 
सतो को सेवा स्वामि को जा में मोक्ष कल्यान 
सती नारि को शोल शोभन्तरे . 
छसु हेस हीरो तणी शोभा मन्द्रे 
जिन की सबोपरि शोभा है कान्त रे 

( सखी ) 
अदा के कशण बने उर में संतोष के हार 
स्वासिभक्ति के सुहाग पर शील साड़ी श्रीकार 

'संगला गौरी का पलि-(सहा कुरूप कुबड़ा लंगहाता हुआ 

आकर) क्यों प्रिये! आज केसे विलम्ब कर रखा है? 
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संगल(०-प्र।णनाथ ! आज में ने एश सहात्मा साथ को 
निसंत्रण द्या है वह आ जाय तो उस का सत्कार 
करके भोजन को तेपारी करू । 

पति०-घन्य प्रिये | धन्य !! जैसे तारों में चन्द्रमा फलों 
में अमृत फल . सणियों में पारस मणि चौपायों में 
कामधेनु चातुश्ों में कंचन नदियों में गंगा उत्तम है 
वेषे हो मनुष्यों में साथ उत्तम है। अह्ोभाग्य ! 
वह दिन वह घड़ी बह क्षण चघन्‍य है कि जिस 
समय किसो साथ महात्मा का. शहस्थी के घर में 
आगमन होत! है । 

वि०मं०-(अकर) धन्य ! युवती यौवन सन्द्रि धन्य | ! 
बाहरे विधाता तेरी चात॒येता की बलिहारो है 
आइा केसा सनोरम भवन है । 
(पति सहित संगला सत्कार करके विएव संगल को 
शिहासन पर बेठातो है। भोह सहित नारद जी 
आकर छिप कर खड़े हो जाते हैं) 

वि०सं०-(उस के पति को दिखा कर) सुन्द्री सगला यह्‌ 
रोगो पुरुष कौन है? 


` संगला०-यह सेरा सवसव प्राणाधार परभ पूज्य प्राण- 
नाथ परमेश्वर है । 
बि०भं०-(उठ के) ऐसे कान्तिहीन रोगी को अपना पलि 


बता कर सेरा अपमान करती है में यहां नहं 
रहूंगा । 
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पति-ज्ञमा भहात्मन क्षसा में यहां नहीं रहूंगा (स्री से) 
म्रिये | महात्मा को सेवा इन की अज्ञा-अनु षार 
भलो भांति से करना जिस में थे सन्तष्ट हों सो 
करने में आगा पीछा न सोचना में जाता हूं । 

| (जाता है ) 

जगला०-सहृत्मन्‌ सुके अपने पति की आज्ञा हो चक्षी 
है में आप को आज्ञानसार सेवा करने को तैयार हू 
पहले चल के भोजन कर री जिये | 

वि०सं०-में यहां भोजन करने की इच्छा से नहीं आया 
जब से तुके देखा है भोजन की रुचि जाती रहो 
मे तुम्हारे चन्द्रानन को निरख के तृप्त हो गया हू। 
में यहां चिषयभोग की अमिलाया से आया हूं सो 
सुफे कास क्रोड़ा दवारा कृतार्थ करो । 

संगला-(साशवर्थ स्वयं) हरि २! सें आज यह झ्या खुनती 
हूँ । क्या आज सूयं पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में उद्य 
छोगा ? चन्द्रमा में से अस्त की अपेक्षा इलाहल 5 
विष की वृष्टि होगी ? दया पृथिबो को पोषण- 
शक्ति नष्ट हो जायगी लभी न यह सहात्मा विषय- 
लस्पटों को सो बातें कहते हैं केता धमं संकट है? 
एक ओर अपना सतीत्व धम्मे दूसरी ओर साचथ- 
सेवा । ह! अब में क्या करू? और क्या न करू । 
प्रभो ! रक्षा करो! रक्षा करो | जैसे द्रीपदी की 
लाज काज नंगे प्रेरों घाये थे वेते सेरी सुध आन 
ल्ली भियो । 
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'सोह-(गवं से फूल कर) देखा नारद्‌ जी अब सुझे सबं 
विशयी भानोगे या नहों ? 

नारद्‌-(मुंफला कर) ज़रा ठहर तो सही देख अब आगे 
क्या होता है । 

वि०सं०-( स्वयं ) यह सब द्या होरहा हे! हां, हां, में 
इस पर मोहित हो गया हूं । ( प्रगट ) यों अन्न 
क्या विचार कर रही हो ? मुझ से आलिगन कर 
के कृताथ क्यों नहों करतों ? 

मंगला०-जो आज्ञा अभी लो (बहुसूल्य साढ़ो विळा के) 
आइये सहात्मन्‌ इस्त साठी पर पधार के बिराशिये 
यह दाली आप के चरण चाप कर आपको सेबा 
करने के लिये विद्यामान है । 

वि०सं०-हा हा ऐसी .सन्द्र और बढ़िया बहुमूल्य 
स!ढी को थर में न मिलाओ । 

संगला०-इण का सूर्य आप को सेबा से बढ़ कर नहीं 
है। निस्घन्देइ आज प्रलोल होता है कि जेसे लोभी 
धन से सग खुरीले नाद से पतङ्ग दोपक के प्रकाश 
से मोह।न्ध हो जाता हे वेसे आप को हाइ चाम 
को सेरी गंदी देह पर सोह उत्पन्न हुआ है । जिस 

` साह्रो को श्रीमान्‌ बहुत सूर्य को बता रहे हैं उस 

खाड़ी का मेरो नापाक देह से करोएवां अंश जितना 
मूल्य मी तो नहीं है (स्वयं) हा भगदन्‌ ! रक्षा करो । 
क्या में जिसे महात्मा समके हुए हूं वह व्यभिचारी 
होगा ? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सक्ता है । 
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भक्ति-( अन्तरिक्ञ से आकर ) सच्चा कुन्दून सन्त है 
सतो समझ घर धीर । मोह नए मैं करत हूं सन्त 
पुरुष नरवीर । 

विएव०-( चौंक कर स्वयं ) हैं | में यहां कहां से? व्रज 
में जाने का भाग कहं है ? (याद्‌ कर) श्रो ह्रो! 
सें समझा निस्मन्देह से मोहान्घ ही गया हू। कह्ा- 
यत हे कि सहे के व्यौपार में प्रथम की चलि श्रेष्ठ 
होती है। हलकी चोरी में पकड़ा जाना उत्तम होता 
है । आज सेरी यह दशा! यह सती स्त्री घन्य है 
(प्रगट दुंडब॒त्‌ करके) घन्य माता जी धन्य तुम्हारा 
उपकार में यावत्‌ जीवन न भूलूंगा । आज तुसने 
इस अधम को उपदेश प्रदान कर पावन किया है। 
सें तुम्हारा जितना उपकार मानूं उतना थोड़ा है 
( पेरों में पड़ता है ) 

संगला०-हैं यह क्या करते हो सह्‌।त्मन्‌ आप तो इश्वर 
रूप ह्री । 

वि०सं०-मैं उत्तम नहीं परस शधणाधस हूं। उत्तम तो 
आप हो जिन के उपदेश से भेरे ज्ञान चज्ु खुले हैं। 
निस्पन्देह सुके मोहान्य हो गया था। हाय में 
स्रष्ट इन्द्रियों के मोह में ऐसा अपनो खु बुथ खो- 
बेठा था । कहां है मोह ? में उसे पूरा दुंढ॒ दूंगा । 


सोइ०-(कांपते २) क्षमा करो महद्दाराज क्षमा करो में 
आप को शरण हूं? 
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वि०मं०-आओ पापी तुमे क्षमा ! तेरे तो टुकड़े २ करने 
उचित हैं । अच्छा शरण आये को कोडे नहीं सा- 
रता इसलिये तुरे छोड़ता हूं । यह तो बता तू 
रहता किप स्थान में हे? 

सोह०-मूखों के नेत्रों द्वारा उन के हृद्य में प्रवेश क- 
रता हूं । 

वि८सं?-सत्य है नीच बिना उ च का महत्त्व दुजेन बिना 
सज्जनों को शोमा नहीं हो सक्तो। अन्धेरा होने ही 
से प्रकाश का आ्ानन्द सिलता है। (मोह से) सो 

' तेरी भी जगत्‌ में परमावश्यकता जान पड़ती है 

अतएव तुझे बिना श्राप दिये छोड़ता हूं । [ 

भोहु०-चन्य महात्मन्‌ बड़ी अनुग्रह को । 

नारद्‌०-(मोह से) अब सिज़ाज केसा है? 

सोह०-(कांपते २) शो ठिकाने दो गया है (स्वय) बडी 
कठिनाई से प्राण बचे यही गनोमतहे। हरि- 
भक्तों को छेड़ना जरा टेढ़ी खीर हे । (प्रगट) निरुत्त- 
न्द सुनिनाथ में इरिभक्तों से एक बार नहीं 
हज़ार बार हारा । 

नारद०-अब तो फिर चसंड न करोगे ? 

मोह०-नहों कदापि नहीं ( जाता है ) 

न।रद्‌०-धन्य विल्त्रसंगल चन्य तुम्झारी जननो को 
घन्य तुम्हारी परीक्षा हो गदे । तम परीक्षा में 
पूरे उतरे । | र 
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दि०म० ( स्वयं ) कहावत है कि. 
कहा करे बेरी प्रबल जो सहाय रघवीर । 
दुस सहस्त्र गज घल तऊ गतयो न दष गज चीर ॥ 
आज सेंने तो अनथ करने में बाकी कुछ ही नहीं 
छोड़ा था, किन्तु उस श्रानन्द्‌ कन्द की कृपा से 
निस्तारा सिला । हाय २ आज में ने हरि-भक्तों 
के वेष को लजाया । अरे पापी नोव तू कहां जाते 
कहं चला आया । पहले अपनी इन्द्रियों का पूणं 
निग्रह तो कर लिया होता । ऐसी विषयान्ध भ्रष्ट 
इन्द्रियों से प्रभु केसे सिलेगा ? अतएव इस दुष्कृस 
का पूणे प्रायचत्त करना उचित है ( संगला से) 
साता जो कृपा करके दो झुइे हों तो मुझे ला दो। 

संगला-भोजन तेयार है कृपा करके पहले भोजन कर 
लो जिये फिर आप कहोगे सो ला टूंगो २ 

_ वि०सं०-नहों-भोजन पीछे पहले सेरा एक कपडा फठ 
गया है उसे सीना है सो सुड लादो । 

संगला०-जो आ्राज्ञा ( सुदे लेने श्रन्द्र जाती है ) 

वि०सं०-गाता है राग ( विहागरा ) 
अहो नाथ मेरी कहा गति होई जोब स्वभाव छुटे 
नहीं क्षण भर काल सिराने पहुंच्यो आई ॥ १ ॥ 
सनुष्य देह पाय अति उत्तन तिहूं लोक में बात 
बिगोदे । नहीं प्रभेय बल आप दिखावत भाते 
सरवस जात हों खोड़े॥ २॥ सरन लिये मो को 
ग्रास होयगो लीजे विरद आप को णोई । रसिक्ष 
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दास जन सवे लोक में श्री वल्तभ तुस बिन नहीं 
कोडे ॥ ३॥ 

प॒नश्चः 
आहो नाथ अब खुनिये मेरी-भव सागर संग्रास 
बीच में ठाढ़े इत उत नहीं पावल कोउ सेरी ॥१॥ 
काल घसं सिल अस्त्र चलावत सिर पर आय 
अविद्या घेंत | इन्द्र अश्‍व चढ मन चर लटत 
भगवद्भाव सब जात रहे रो ॥ २॥ काया कातर 
अति अङ्गुल\'वत दृशों दिस आय भटे भट सेरी । 
रसिक दास जन श्रीवल्लभ. प्रभ॒ अब सब तज में 
आयो हूं शरण तेरी ॥ ३ ॥ 
संगल।०-(सुडे लाकर) यह लोजिये आप को आज्ञा 
अनुसार खुद तेय।र है। 

'चि०सं०-(लेकर) बड़ी अनग्रह को बड़ी उत्तेजना से 
आज सें इन्हों चमं चक्ष ओं के वशवर्त्तों हो के 
दिषयान्ध हुआ था, येही मेरे चम च्ञ तुम्हारे 
रूप पर मोहित हुए थे | हा | इन्हीं नेत्रों द्वारा 
मोह ने मेरे हृदय में प्रवेश किया था। ऐसे दुष्ट 
नेत्रों को अब में रख के खया करूंगा? यह लो 
अपने किये का फल भोगो । भगवद्‌ भागे से इटा 
दिषय लम्पट बनाने बाले नेत्रों लम्हें यही दंड 

. देना उचित है( जोश से दोनों सुद्देयों से अपनी . 
आंख फोड़ कर ) यह लो अन्न सदा के लिये बन्द 
हो जाओ जिस में कभी फिर ऐसा दुष करने को 
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सुझे रूचि उत्पन्न न हो । 

संगला-( घत्ररा कर ) अरे कोडे दौड़ो सबनाश १ 
हाय ! इय ! यह केसा साहस ! 
( संगला के पति आदि आते हैं) 

संगला-( बिल्व से महात्मन्‌ ! आपने यह केसा साहस 
किया हाय मेरे लिये आपको यह दशा | अब में 
शी के बया कळू गी । 

विल्ब०-न घबराओओ सती न घबराओ नेत्रों को दड 
देना उचित था सो दिया, तुम्हारा उपदेश में 
यवत्‌ जी वन न भलंगा। हां तम्हारा पति कहां है? 

पति-यह दास आप के चरणों में साष्टाङ्ग दंडवत्‌ 
क्षरता है । 

बिल्व॒०-आओो ( हाथ फेर कर ) में तुम्हें अन्तःकरण 
से आशीवाद देता हूं कि अभो तुम्हें दिव्य देह 
प्राप्त हो, तुम्हारा सब करूप दूर हो जाय? 
( संगला के पति का दिव्य शरीर और महा सुन्द्र 
स्वरूप बन जाता हे) 

पति-( दंडवत्‌ करके ) धन्य गुरुदेव चन्य आप तो 
सनुष्यरूप में साक्षात्‌ हरि भगवान्‌ प्रतीत होते हो। 

विल्व०-यह सब तुम्हारो सती साध्वी पतित्रता स्त्री 
के पातित्रत धसे का प्रताप है | अब तुस यहां 
ञ्रानन्द्‌ पूवक रहो । सुके वज के रास्ते में बढ़ा 
दो, में लाठी ठेकता २ वन सें चला जाऊं ग। 

सब-धन्य महात्मन्‌ ! धन्य! 
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सूरदास-गाता है । 
सें ने विलग किये दोउ लोचन । 
जाते टल गये सव दिघन ॥ 
है धन्य आज को दिन । 
' भयो सोहे भक्ति पर सौजन्य ॥ 
सें तो सांचे पथ अज्ज चढ़ियो । 
सम हृद्य के चश उचड़ियो ॥ 
आनन्द सागर में पाइयो इष्यो सन । 
में ने दिलग किये दोउ लोचन । 
संगला-रस्ते में छह फिरिहो । 
अन्न रहे भक्ति करिक्टो । 
सस विनय उर में घरिहो। 
सूरदास-भोहे द छे रास्ते बढा ग्रिय जन 
में ने दूर किये दोऊ लोचन । 
| यदिनणशा पलन ॥ 


२ अक ७ दृश्य । 
स्थान गांव का बाहरी प्रान्त 
स 'दसलि-{ साधु वेश में आक्षर ) चलो यहां अपना 
ढंग खूब जमाया है । इस गांवड़े के लोग भेर ख्‌ 
'सान करते हैं, रोज यहां कथा सुनने आते हैं। 
सें मी ऊतपटांग भन आवे जैसी गण्पें सुनाया 
करता हूं । चलो जो पराये घन से मौज करने कराने 


जैसे 
का सोभाग्य मेरे जसे चतुरचरासणि के [सिवाय 
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आर किसको सिल सक्ता है ? यहां तो सदा 
पांचों घी में हैं। इन देहाती भक्तों के प्रताप 
से घी खांड को नदो चल रहो है ( नेपथ्य में देख 
कर ) यह लो वे सब कथा सुनने आ रहे हैं। में 
साबधान हो जाऊ । 
( बहुत से ग्रामीण सइाजन जय जय करते आते 
हैं साथ में त्रिभुषन प्राणी भी आता है ) 

जन्‍्दृ०-( ज़िभुचन को देख मन में) आज यह पुराण 
क्यों आया हे? अच्छा आज इसे ऐसे? छकाऊ 
कि यह भी छटो को रात याद्‌ करे (प्रगट) 
अहो हो पुराणो जो आज आप कहां से भूल पड़े? 

त्रिभुवन-आश आप को कथा खनने का लाम लेने में 
भी चला अया । 

सन्द्‌०-(स्वयं) तुम कथा सुनने नहीं आये मेरे अश द्टिय 
निकालने आये हो । ख्या हरण है सें कचा 
थोड़ा ही हूं ( सब से ) कहो आज कोन सा प्रसंग 
सुनावे । 

सहाजन-सहाभारत रामायण स॒नाओ । 

न्द्‌०-लो सुनो महाभारत में लिखा है कि 

केशब पतितं दूष्ट्वा द्रोणा इषे सुपागला । 
रुद्नन्ती कौरवा सबवे हा हवा केशव केशवा ० ॥२॥ 
केशव भगवान्‌ को गिरते देख के द्रोणाचाय्य को 
परस इषं हुआ आर कौरव लोग हाहाकार 
करके रोने लगे। 
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सब-हरि हरि। 
जिभुवन-असम्भव है ऐसा होना असम्भव है। इस 


श्लोक का अथ यों है कि के नाम जल में इव नाम 
मुरदे को गिरते देख कर द्रोण नाम मछली का हे 
सो पानी में मुरदे को गिरते देख अच्छी को हषं 
हुआ आर कौरव कहते हैं कौजों को सो कौए 
रोने लगे कि अरे मुरदेत॒ बाहर क्यों न गिरा । 
यदि बाहर गिरता तो हम खाते । 


सन्दू्मति-सफा गप्प त॒ महाभारत का अर्थ बया जाने 


यों तो रामायण में भी लिखा है कि--- 

राम पतितं दूष्ट्वा हनसत हर्षमपागला । 
रोद्नन्ति राक्षसा सर्वे हए' हा राम कतो गता ॥ 
रासचन्द्र जो को गिरते देख के हनमान की को 
परम हषं हुआ राक्षस लोग रोने लगे । f 


त्रिभुवन-यह् भी असम्भव है इस का भी सीधा अथ 


यही है कि राम कहिये पष्पवाटिका को उजाड के 
इनुमान जो को हषे हुआ और राक्षसों को वियाद। 


. भनन्‍दु०-अबे चल हट तेरे जेसे पेटार्थी अथे करना क्या 


जाने सहाभारत में साफ लिखा है कि 

प्रातं चोर प्रसंगेन मच्याह द्यतकर्मणी 

रात्रो स्त्री प्रसंगेन कालो गच्छति घीसतां 
प्रातः काल चोरी कर के मध्याह में जा खेल के 
रात्रि को स्त्रियों से सिल के बुदिमान्‌ लोग समय 


बिताया करते हैं। 
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सब-हरो हरी 
न्रिभवन-इस का भी सच्चा अथ तुम्हें नहों आता इस 
का सच्चा अर्थ तोयों है कि प्रातः काल में श्री सट्‌- 
भागवद्‌ के विचार से सच्याटू को महाभारत के 
विचार से आर रात्रि को रामायण के विचार से 
बुधि सानो को कालच्ञेप करना उचित है। 
सन्‍्दृ०-(सरोष) तुके धमंशासत्र को भी खबर है कि वृथा 
सच्चा अथ २ कर के टांय २ करना सीख लिया है। 
चसंशास्त्र में साफ लिखा है “ ब्राह्मणस्य महत्पापं 
सन्ध्योपासनसाचरेत” अथोत जो ब्राह्मण सन्घ्या 
करते हूँ बड़े पापी होते हैं । 
बिभवन-यह आर भी बढ़ कर सुनाई झरे ओ घूत्ते इस 
का सोचा अध तो यों है कि सन्ध्या न करने वाले 
पापी होते हैं । | 
सन्द्‌०-(सब से) देखो जब्र इन की में पोल खोलता हूं 
तो यह गाली गलोल देने को तेयार हो जाता है। 
सच है इन का पेट जलता है। शार में है कुछ 
और अपने स्वार्थवश तुम लोगों को कुछ सस- 
माता है। - 
सध-टठोक है ठीक है । 
त्रिभुवन-अरे षया ठोक है २ ऐसी गपोड़े बाजियों से 
हृदय में दाह होती है । 
- सन्दू०-ज्ञब्.तुम्हारी पोल खुलती है तो तुम्हें दाह क्यों 
न होवेगा। तुम लोग और लोगों को एकादशी 
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के दिन वत रहने का उपदेश देकर भूखे सरते हो। 
शास्त्र में साफ लिखा है क्षि--- 
एकादशी विशेषेण कत्तेव्यं भोजन दूयं 
एकादशी के दिल अवश्य करके भोजन दो द्फा 
करना उचित है। इस के प्रमाया में जगदीश हें 
जा के देख श्रो कि में ठीक कहता हूं कि नहीं । 
सब॒-ठोक है टीक है वाह शुरु ली आप रुज सही कह 
रहे हैं । 
त्रिभुवन-कैंसे सुखरे को सभा है। इस का भी सच्चा 
आथे कुछ और है। वह यह कि एकादशी के दनि 
दो आहार करने एक लो दिन में हरि कीर्तन और 
दूसरा रात्रि सें लागरण। किया क्या जाय वही 
नघल है कि भां मूली और खाप गार्जर | यह तो 
कोडे सहा ठग वेश्यागामी जान पड़ता है । 


सन्द्‌०-वेशयायामो इपर बुरे होते हैं वेतो और अलबेले 
होते हैं। तेंने कभी सना भी है । 
वेश्या तोथ महत्‌ पश्यं प्रयागतुल्ये बारागनः 
परनारो पुष्करश्चेव स्वे लीथं सय रणस्वरूः 

सब-हुरी इरी 

जिभुवन-क्या हरि २ ऐसे पलित को व्यास आसन पर 

_ बैठाते तुम्हें लज्जा नहीं आती । 

भन्‍द्‌०-अबे आओ सइ सस्भाल के बोल पतित किसे कहता 

है? यहां तो चारों वेद्‌ (संब हरी २) षट्‌ शास्त्र 


( सब हरी २) न्याय सीसांसा ज्योतिष सब 
कठस्थ है। 
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जिसुबन-हां आप ज्योतिष भी जानते हैं। कहिये 
आज चन्द्रमा किस राशि पर हे? 

सन्द्‌०-्राज शमावस्या है सो चन्द्रमा ३० वां हुआ । 

जिभवन-यह तो ओर भी गण्पमारी भला यह तो 
कहो कि आज सघाभाइ को कितना चन्द्रमा 
हुआ ? 

सन्द्‌०-धन सफर कर्भ सब निक्षस्भे हैं । संगर भाई को 
आज चन्द्रमा सेतीसवां है, 

त्रिभुडन-चन्द्र तो बारह ही हुआ करते हैं। 

सन्दु०-तेरे घर में बारह होते होंगे सीधा क्‍यों नहीं 
कहता कि में कछ नहीं जानता । 

सल-ठोक हे? 

जिभुवन-क्ह्ा दत हे फि 
बंठि उलूफ कहूं छिपि जात कहा गुन जाने प्रभाकर 
केरो । पीनस वारो कहः ले करे अब घोरि धरे 
घनसार चनेरो ॥ बेठि. शबूकन के द्रबार कहा 
ल ह्ये गुरुवो शुन केरो | आंधरे साहिब के दरबार 
कहां लो करे चत॒राई चितेरो ॥ १॥ 

सन्दx०-( सब से ) देखो अपने पुरोहित को क्तत 
(त्रिभुवन से) बथों अब स्वीकार करते हो क्ि.नहीं। 

त्रिभुषन-क्या ? 

अरुद्‌०-यङ्घी कि तुस विद्वन्‌ नहीं हो । 

जिभुवन-हां भाई हां ! तुम्हररे जेसे धत्त के समत्ष मेरी 
विद्वत्ता कुड काम नहों देती । (ज्ञाता है ) 
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( ८० ) 
मन्द्‌०-आअज् को कथा समाप्त हो गडे । 


सब-रामचन्द्र देव की जय ! वाह गुरु शी खूब कथा 
सुनाई । क्या कहने हैं चलो (सब जाते हैं) 


यवनिका उत्थान । 


२ अक ८ दृश्य । 
. (स्थान नरवर सिह का राजदरबार वारांननाएँ नृत्य 
कर रहों हैं ) 

( प्रधान जो के साथ में राजपुत्री ललितरमणी 

प्रातो है ) | 

नरवर धिह-आओ प्रधान जी आज विलब्घ से क्यों 
आये ? और साथ में ललितरसणी को लाने का 
क्या कारण है ? 

प्रधान-आप की यह पत्री परम भगवती है। आज दो 
दिन से निराहार उपवास कर रही है इसलिये इन्हें 
साथ लाया हूं । 

नरवर०-पो क्यों? इस के उपवासी रहने का क्या कारण है? 

भधान-यह एक साथ को भोजन कराये बिना कभी 
'भोजन नहों करती । यही कारणा है कि साथ छी 
खोज में मुझे विलसत लगा किन्तु बहुत कुछ प्रयत् 
करने पर भी कोडे साथ नहीं सिला । ललितरमणी 
को दो उपवास हो चके हैं इस से आप के समीप 


लाया हू कि आप इन्हें समझा के भोजन कर!वें । 
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नरवर०-बेटी तुम्हें बाल्यावस्था में ऐसा प्रण करना 
उचित नहीं हे सो भोजन कर लो । 

ललित2-नहाों पिला जी में जब तक जिमी साथ को 
भोजन न करा लंगी तब तक कदापषि भोजन न 
करू गी । 

नर घर०-(स्वयं) चन्य पुत्री को टेक (सेनापति से) सेना- 
पति जो तुम जाके जहां साथ मिले वहां से 
ढूंढ लाओ । 

सेनापति-जो आज्ञा ( जाता है) 

नरवर०-बेटी तू नादान न बन । यदि साथ न मिले 
तो ऐसी इठ करना तुर्के उचित नहीं है (प्रधान से) 
प्रधान जी तुम ललितरमणो को सममझाओ । 

प्रयान-जो आज्ञा एश्वीनाथ में ने इन्हें समझाने में 
कोडे कसर नही रखी किन्तु यह अपनी टेक पर 
दृढ़ हैं आप को पुत्री पूर्व जन्म की भगवती जान 
पड़तो है। इन को जितनी प्रशंसा में करू थोड़ी है। 
(सेनापति वि०सं० ( छब अ।गे जिन्हें स्रदास के 
नाम से लिखेंगे ) को ले के आता है । ) 

नरवर०-आओ्ओो सहात्मन्‌ भले पधारे आज हमारे अहो- 
भाग्य किसो महान्‌ पुष्य का उद्य हुआ जान 
पढ़ता है । 

सूरदाम-राजन्‌ ! पुणय तुम्हारा नहों पुश्य किसी दूसरे 
का उद्य हुआ हे। हां भाग्य अपना भले कहो | 

नरवर०-(स्वयं) अहो यह तो त्रिज्ञालदर्शों जान पडते हैं : 
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निस्सन्देह पुणय तो ललितरभणी का उद्य हुआ 
हे, सेरा नइ । 

ल लित०-(स्वयं) आह ये तो सुफे परम प्रिय जान पइते हैं 
जबसे इन्हें देखा है तब्र से यों ही प्रतीत हो रहा हे 
किसानो सुर्के कोई अपने पूर्व के कुटुम्बी से मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 

नरवर०-धन्य भहात्मन्‌ श्राप सवज्ञ हैं । कपा! कर के 
सेरी इस ललितरमणी पुत्री का भविष्य देख के 
कहिये । 

सुर०-राजन्‌ ! भविष्य सुनने से तुम्हें सुख नहीं होया 
हां ललितरमणी खुखो हो सकती है। 

नर०-वह केपे ? इन्हें सुख होगा और सुर्के सुख क्यों 
न ह्रोगा? 

सुर०-हां में ठीक कइला हूं । तुम मुझ से वारम्वार क्यों 
पूछते हो । अपनी पुत्री ललितरमयी से पूछ देखो । 

नर०-कयों पिय पुत्री | ललितरमणी तम इस विषय में 

_ क्या जानती हो? ` हि | 

ललित०-(स्वय) अब तो कहूना ही पड़ेगा छो. (सूरदास 

| जी को देख) इन की आज्ञा न होली तो न कहती 
(प्रकट) और सो मैं कुछ नहीं जानती केवल इतना 
जानती हूं कलिः 

नन्द्राय है सुसरा सेरो, सास यशोद सहतारी । 

बिट्ठलबर प्रीलम है मेरो, सोर मुक्रट पीताम्डर धारी ॥ 


बेन बजेया थेन चरे 
बजया घनु चरया, नागर नट भक्तन सुखकारी । 
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में बारी अपने पीतस पर, जो है श्याससुन्दर गोधन धारी 

नरवर०-(स्वय) श्रो हो | यह तो साज्चात दूसरी सीर- 
बाई प्रगटी जान पढ़ती है। इष का भविष्य 
महात्मा के सुख से झुनें तो निश्चय हो (सरद से) 
कृपा कर के आप इस के भविष्य के विषय में 
अवश्य कहिये में शपथ पूर्वक आप से सदिनय 

_ मोधना करता हूं कि संकोच छोड़ कर कहिये सुके 
` इस के भविष्य जानने को परस उत्कंठा है। 

सर०-इस के भविष्य जानने से तभे किञ्जुत्‌ भात्र सख 
नहों होगा त्‌ रजोगण के कारया पीले पतायगए 
सें ठीक कहता हूं कि यह हठ छोड दे । 

नरबर०-नहों महात्मन्‌ सुफे अवश्य कहो में प्रतिज्ञा 
करता हू कि शोक नहीं करूशा । 

सर०-अच्छा तेरो इच्छा ( ललितरसयी से.) प्रिय 
पत्री इधर आओ । 


ललित०-जो आज्ञा ( दंडवत्‌ प्रणास कर छे प्राण दोड़ 
देती है ) 

नरबर०-अरे हाय यह क्या हो गया | प्रिय पुत्री . सतक 
केसे हो गई । हा शोक ( रोता है ) 

सूरदास-झरे अविचारी राजा में ने तुझे पहले ही 
कहा था कि तुझे कष्ट होगा । उस ससय भेर कहा 
न माना हठ को अब झयों वथा शोक करता है। 


जहां क्षो वस्तु थी सो वहां गदे । 
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नरघर०-( रोते २) में ऐसा थोड़े ही जानता था कि 
मुझे पिय पुत्री का वियोग, हो जायगा । आप 
सन्त महात्मा हो कूपा करके इसे पन जीवित करदो । 

सपदान-यह अघ इस लोक में जोवित हो ,नहों सकती 
क्योंकि यह परव में हमारे नाथ श्रीकृष्ण चन्द्र आननन्‍द्‌ 
कन्द्‌ बन्दावन विहारी की रास को सखो थो सो 
किसी अपराध के कारण इस ने तेरे घर जन्म लिया 
था अब पुनः बह रासर सिक से जामिली है। अतएव 

- इस के लिये तुम्हें शोक करना उचित नहीं है । 

नरवर०-सें केसे जानूं ? मुझे आप के कणन का निश्चय 
केसे हो ? 

सरदास-अच्छा तो यह ले तू स्वयं देख ले अपनी 
ललित रसझी के पण्य प्रभाव से उसे लीला में 
प्रवृत्त हुदै झे दशन सावधान हो के कार ले । 

दोहा-वुन्दावन सें रास रच्यो निज्न जन सुख दायक । 
ललित रमणी संग लीये शोभित नट नागर नायक॥ 


( परदा फटता है इयम सुन्दर को रास क्रोहा में : ' 


ललित रमणी के दर्शन होते हैं । सब अ।इचय्य में 
प्रा भौचक से रहे जाते हें। शनेः २ यवनिश्ञा 
पतन होतो है।) ' 
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क तेयार है। दिएली द्रबार के लिये !! तैयार हे आ 
| शीत काल को बहार । 
| | देशाटन करने वालों के सुभोते के शिये 
विचित्र मनोहर चल्हा ओर अगीठी । 
इंस की सुन्दरता ब उपयोगिता सराइने थोग्य है 
आप इस को देख कर जब्र लक अपने इष्ट मित्रों को न 
. दिखा लेंगे तब तक आप के हृदय के इषं की तरगें 
. "शान्त न्त होंगी । यह स्वदेशो कारीगरी का वह नमूना 
है कि जिस को प्रशंसा, अच्ळे२ इनजीनियरों नेकी है । 
आपः इसे. कोयले,,जल।ने की अंगीठी बना सकते हैं । 
_ » क्लोयलों' के अभाव में लट्ठी जलाने का चल्हा भी बना 


) „ बोटे की तरह समेट के बटुये में रख लो जिये समजाल क्या 


| | गोदी हे। 


शीतकाल सें अञ्चि सेकने के लिये अगाड़ी रखने से 
स्थान को शोभा को बढ़!ता है। दूसरे बाजारो चुल्हों 
| . से आधे कोयलों के खच में दूनी देर तक इस सें ऑड 
विद्यमान रहती है । मजबूती आर मनोहरता देखे हो 
बन आती है। लिखने लिखने से नहीं । 


` रोक्त गुणा संयक्त चुल्हों को अल्प मूल्य में घर बैठे पहुँचा 
देने को तेयार हैं । * 
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| # कि कोदे जान सके कि आप के पास कोडे चल्हा या . 


प्रारम्भ में इस के प्रचार बढ़ाने के लिये इम उपः ` 


_ ग्रश्प-लोहे का पीतल का तांबे क्षा गंगा जसनी ! 
| 0) ५ ४ ४) ३।॥') t 
लरसन सिलवर का अभी बन रहा है । [ | | 
पत्र इत्यादि इस प्रते पर भेजिये:--- 
आत्मारामात्मजश वल्लभ द्‌।स 


ठि० सेठ गोबधनदास को मारकेट 
मु० कराची । 


$ 
कर # हफ 5 
, +5 2 02 
4 


® 
® s 
» 5.७५ 
# 


Shs = ऑन = 


rR कक कप न +...3-००-----+न-ननतनननभक नमन «....+े i ४» पी... के + 2 कल... 
Priuted by K. Hanumant Singh atthe "Rajput Anylo-Oriental Press; 


Agra, न 
६:४५ [ 
हर ४ बे 
ms " 
है है 
चंद ३. Po 40.) 
हे 4 5 हि 
न्‍ 


| CC-0. Jangamwadi Math ,Collection. Digitized by eGangotri 
| ~ 


